दयानद्‌-वचनाश्रत 


लेशतः 


स्यामी श्री सत्यानन्दजी 
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ओदयानन्द-दचन्रामूत ! 


१. ^ 


खक 
स्वामी श्रीसत्यानन्दजी महाराज । 


भक 


साहित्यश्द्रन्म^ 


मोहनलाल रोड, लादौर । 


कार्गुन १९०६ वि. 


1 
[ | 


\ ५ ^ 


पथमरारति मह्य 4) 
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प्रकाशक-- 
सन्तराम बीन्ए० 
भ्रषन्धक, 
सादित्य-सद्‌न, लादीर. 


सुद्रक-- 
गणपति करप्ण गुजर 
श्रीलक्ष्मीनारायण प्रस, 
काशी. भ४३४-२२ 
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श्राम्‌ । 
पारम्भिक वचन । 


मेरा चिरकाल से यह विचार था कि महर्षि दयानन्द के एके 
एक विषय कं वचनो का संग्रह कर के श्रीमद्धक्तौ को भेंट किया 
जाय, जिस से, श्रलग लग विष्यो पर प्रशंसित स्वामीजी क 
दपदेशों का लाभ इटाया जा सके । यह “श्रीद्यानन्द्‌-वचनामृतः, 
नामक पुस्तक उन्हीं विचारों का परिणत फल ई । सत्याथ-प्रकाश, 
ऋम्वरेदादिं भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, श्चाय्यामिविनय, श्रा्य्यो 
देश-रत्रमाला, व्यवहारभानु, गोकरुणानिधि, श्रौर पून ऊ 
व्याख्यान श्रादि ऋषि-प्रणीत पुस्तकों से श्नोर श्रीमदयानन्द्‌-प्रकाश 
से महाराज के वचन-विन्दु संग्रह कर के यह ॒श्रमृत प्रस्तुत किया 
गया है । मुभे पूणं श्राशारै कि महाराज के प्रेमी भक्तां काये 
्मृत-विन्दु बड़े मीटे, श्रति म्बादु भौर अतिशय सुखदायक 
प्रतीत गे । 

महाराज के इस वचन-संप्रह मे मैने की तो उनके अपन हा 
शब्द्‌ ज्यो केत्यों रख दिये, कीं किसी वाक्य को सरल बनान 
के लिये अपनी श्चार से यदि, तथा, टी, श्रादि उपसग जोड़ दिये 
हे, ओर कीं कीं किसी जटिल पंक्ति का स्वतंत्र अनुवादभी 
कर दियारहै। इस प्रकार यह्‌ "वचनामृतः श्रोमहाराज के वचनं 
का एक्‌ प्रकार का अनुवाद ही समभाजाना चाहिए । पनन्ु 
इसमे भावों की रत्ता पर पूरा पुरा ध्यान दिया गयादै। 


सत्याचन्द्‌ । 
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भायेसमाज के पूज्य प्रवच्चंक जगदगुरु दयानन्द्‌ । 


1511 ठा 0८ प्रापत्‌ 800६8 - 1111[:/{0410001९8.छपा [71.01 


00ा110वरव८्त्‌ [णी = 1{0://0400001९8.0प्रा111101. लला] 


श्रोदयानन्द-वचनाधत +. 
भ 
प्रथम विन्दु । 


त्याग | 

श्रीमहयानन्द्‌ व्याग श्रौर वैराग्य के श्रवतार-खशूप ये! 
जिस परम वैराम्य से, जिस गहरी लग्र से, श्रौर जिस ठञ्च भाव 
स उन्होने च्रपने मम्पत्तिशाली पितरगरह का परित्याग किया, वह 
उनके त्याग-भाव का परिचायक परम प्रमाण श्रौर उनकी विशुद्ध 
वैराम्य-विशेपता का सुचकं है । 

जिन दिनां श्रीदयानन्द जिज्ञासु-रूप से हिमालय की यात्रा 
कर रहे थे, एक दिन वे थोरवी मठमें जा रिके। उनके वुद्धि-वि- 
कास, उनके युक्ति-बल, उनकी तुरन्त उत्तर परतयुत्तर देने की शक्ति 
शरोर उनकी सरल, पर माधुरी सूति पर उस मठ का महन्त मुग्ध 
हो गया । दयानन्द को चेला बनाने की लालसा से ्रपनी गुसगही 
के गुणों का बखाने करते हुए वह कटने लगा--“द्यानन्द जी ! 
यदि श्राप हमारे शिष्य बन जार्ये तो श्राप मारी सारी सम्पत्ति 
के स्वामी ष्टो जार्येगे। इतना धन पा कर सखतंत्रता से मन-माना 
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[ २ } 

सुख भोगेग, हमारे लाखों शिष्यो श्रौर सेवको में सृब्रही पूजा 
पावेगे 1" 

महात्यागी परमर्हसजी इस महन्त के मायामय महाजाल मं 
भला कब फँसनेवाल थे । वे मुमला कर बोले,--““मशन्तजी,) यदि 
मेरे मन मे माया की भूख होती, तो मँ धन-घान्य-पूखे च्रपने पित्‌- 
प्रासाद का क्यों परित्याग करता ? वँ तो श्रापके चद्वि मं चद, 
पूजा पाठ से श्राये, यन्त्र-मन्त्र से कमाये, श्रौर नाना लीलाश्रों स 
लिये हुए रुपयों स करीं अ्रयिक फे्चयं था। महाशय, जिस वस्तु की 
खोज में मेने घर-बार श्र सांसारिक सुखोंको सदाकं लिये 
जगाज्लिदे दीद, मं देखता ह, श्राप लोगों को ठसका कु भी 
ज्ञान नहीं । इस कारण श्रापका चेला बनना तो दूर रहा, मरातो 
यँ रहना भी श्रमम्भव है ।', 

महन्ते महाशय उस मुनिके मुखसे घन के प्रति धिच्छार- 
ध्वनि निकलती सुन श्राश्चयंचकित होकर पृष्ठने लगे - “फिर वह 
वस्तु क्या है जिमकी खोज में श्रापने यह भीषण महाव्रत धारण 
क्याहै ? 

महाराज ने कहा-“वह्‌ वस्तु यथाथं योग श्रौर श्रात्मपद्‌ 
की प्रापि दहै ।' मठाधोश ने उनको धुन की, उनकी धारणा षी, 
उनकी तपश्चम्यो की भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए श्चाम्रह्‌ किया कि 
च्रौर नीतो कुष्ठ दिन तक्तो यहो श्रवश्य निवास कीजिये। 
परन्तु षाय के सरश प्रतिबन्ध विहारी वैरागी ने केवल एक टी 
रात वौ बास किया । 
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[ ३ 

एक बार राणा श्रीसञजनसिहजी ने महादेव के मन्दिर की 
गदी श्रीमहाराजके चरणांमे श्रपण करते हप कष्टाकि इस 
मन्द्रि के साथ बड़ी भागी जागीर लगी हुई है श्रौर राञ्य भी 
इसी मन्दिर का श्रित है । इस मन्दिर क महन्त बनने पर श्राप 
राजगुरुतो हो दही जार्यगे, परन्तु साथ ही श्रापको पुस्तक-प्रकाशन 
तथा धम्मे-्रचार के कार्यो मं भी वड़ा सुगमसा हो जायगी (फिर 
श्मापक्रा किसीसे सहायता लेने की श्ावश्यकता न रहेगी । 
इस पर स्वामी जी श्रवेश-पूवक वोले--राणाजी, श्राप मेर सम्भुख 
प्रलोभन-पाश फैला कर सुमे परमान्मदेत्र से पराङ्मुख करना 
चाहते हँ । यह रजोगुणी लोभ-लालच मुभे अनन्त रेश्रयवान 
इधर से विमुख नहीं कर सकता । एने वाक्य कने का साहस 
फिर कभी न कीजियेगा । 

श्रवधूत.वृत्ति में गङ्गा-तीर पर विचरण के दिनों में श्रीदयानन्द 
केवल कौपीन ही रस्खते थे) वे नगर में नक्ष ठक्यते थे। 
वनां मे, वरतं के नीच, गङ्गाजीकी रेत परद्ठी रतिंकाटा करत 
थे ! एकान्त छुदिया मे कष्टं कदाचिन्‌ दही विश्राम लेते । शति 
शीत-पात पर भी उनको यष्ट दिगम्बर-वृत्ति बराबर बनी रहती 
थी । उनकी इस श्वस श्रवस्था की तपस्या जो देखता, दतां 
गली दवाता श्रौर उनमें श्रलौकिक कमं कौ कस्पना करता । 

लोग थोडा सा तप-जप करने पर भी श्चपार श्रहङ्कार करने 
लग जाते है, दूसरों को तुच्छातिवुच्छ सममने लगते हे । पर पूञ्य 
परमष्टसजी मे मद-मान की मात्रा लवलेश मात्र भी नही थी। 
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एक दिन एक सञ्नन ने उन से पूषा कि इतना तीत्र जांडा पड़ने 
पर भी श्रापक्धी काया को कपकेपी कम्पायमान नहीं कर रही है, 
दसका कारण क्या है ? महाराज ने मुस्करा कर उत्तर दिया- 
“कारण है नित्य नम्र रहने का अभ्यास । आप भी मुख-मरुडल को 
सदा न्न रखते है, इसलिये श्राप के इस अंगको शीत नी 
सताता । मे सारा शरीर नंगा रखता हँ, इसलिये मेरे सारे तन मे 
शीत को सहने का सामथ्ये हो गयाहै।" 

तपस्या के दिनों मे श्रीदयानन्द्‌ श्रन्नाथं भी नगर म क्चिन्‌ 
ही जाते थे । उनका श्रासन दिन रत प्रायः वरृक्तमूल ्रौर गङ्गा- 
कूल ही हुश्रा करता था) रसे निजन स्थानों मे जिस समय 
श्रोर जैसी भी रूखी-सुखी चपाती कोड दे जाता, वे उसी पर नि- 
बाहु करते । कड बार तो श्राप ॒श्रनक दिनों तक निराहार ही पड 
रहत, परन्तु मगन न जाते । छन्हांने रसनाके रस को रेस 
वशमेक्रियाथाकि यदि कोह जली-ुनी रोटी पहले ले आता 
तो प्रसन्नता-पूवेक उसी का खा लेते, श्रोर पीेसे भ्राये विविध 
ग्य ्नयुक्त स्वादु भोजन को स्पशं तकन करते। चासी के 
दैरागी बाबा को उनका वहाँ र्ना नष्टं माता था। उसेडर था 
कि श्रास पास के राजपूत इनके श्रनुयायी हो गय तो मेरी श्राजी- 
विका जड़ मूल से जाती रहेगी । भक्तजन का भोजन शरान के 
पहले हयी वह बाबा प्रतिदिन जले भने, अ्रधकन्च दो तीन मोट मोट 
राट उनके सामने रख देता भ्रौर वे वीतरागी सी को खाकर तृप्र 
हो जाते; श्रौर पीले ्राये उत्तमोत्तम पदार्थो की श्रोर दृष्टिपात 
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तक न करत । उस वावाने सोचा कि ये मेरे अ्रधपक्षे रिकं 
को बड़ी प्रसन्नतासे खा जाते, किसी के श्रगे नाम तक न्षी 
लेत । य तो कोड असाधारण सन्त हँ । विरोध-वुद्धि द्मोडकर इन 
को सेवा से यह जन्म सफ़ल करना चाहिए । तब से वह मनसा, 
वाचा, कमणा उनका श्राज्ञाकारी सेवक वन गया । 
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दसरा बिन्दु । 
ईश्वर.स्तुति ओर प्राथना 


परमात्म-प्रेम को जाग्रत करने के लिये, सन्तों म, स्तुति श्रीर 
पाथना का बड़ा प्रभाव माना जाता है। श्रात्मिक श्चाकाश में 
खड्ने के लिये मन-पंद्ी के स्तुति श्रौर प्राथेना दो प्रबल पंख दहे; 
इनके बिना दुसरे सारे साधन नीरम रहते है, श्राध्यात्मिक विकास 
मन्द्‌ पड़ जाता है । 

परमस श्रीदयानन्द्‌ जव स्तुति-प्राथेना के मन्त्र उचारण करते 
थे, तब प्रेम-रस का एक सागर सा उमड़ पड़ा करता था । उनके 
शन्द सजीव होते थे । वाक्यों मं भाव चयात-प्रोत रहता था । उनका 
एक एक वचन श्रोताश्नों के अन्तःकरण को स्पशं करता था। उस 
खमय उस श्रपूवं मक्ति-रस के प्रवाह मे लोग पेसे निमम्न हो जात 
थे कि उनको देशकाल तकका ज्ञान न रहताथा। उन्ह्‌ं एक 
प्रकार की लीनता का श्रनुभव होन लगता था । उपदेश के ्ारम्भ 
मे श्रीमष्टाराज जब श्रामः नाद्‌ गुंजाया करते, तब वह भी एक 
मनामोहन मंत्र बन जाया करता था। श्रोताश्ों के चित्त तुरन्न 
प्काप्र हो जाया करते थे । 

उन्होनि श्रपनी जीवन-यात्रा समाप्र करते समय, इश्वर की 
लीला का जो महत्व वणेन किया है, वह्‌ उनकी प्राथना का, ठन 
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की प्रमु-पगयणता का श्रौर उनके परमात्म-प्रम का समुञज्वल 
श्नौर ज्वलन्त प्रमाण है। नीचे उद्‌ धृत प्राथनारपे परमष्टंमजी के 
भावों का पृण रूप से प्रकाश करती है- 

“ह प्राणपते, प्राणप्रिय, प्राणाधार, प्राणए-जीवन, आपके 
बिना मेग॒सष्टायक ( दूसरा ) कोई भी नहीं है। मेरे दशर,रमे 
त्यन्त द्षनता से यही वर मागता किमश्याप चौर श्रापकी 
श्राज्ञासे भिन्न पदाथ में कमी प्रीति न कर ।' 

“हे परमेश्वर ! सश्विदानन्द-सखरूपः, नित्य शुद्ध-वुद्ध-मुक्तस्वभाव, 
हे अज. निर्न, निर्विकार, सबोन्तयौमिन्‌ , स्वाधार जगत्पते, 
सकल-जग त्‌-उत्पादक, हे अनादि विश्वम्भर, सवनव्यापिन, हे 
करुखामृतवारिषे... श्राप सव को देखनेवाले हो, श्रविनाशी हो. 
च्माश्चयं-गुण, श्चाश्चये-शक्ति, ्राश्चय्यं-स्वरूप श्रोर सर्वोत्तम हा । 
न काः श्रापके समानहै श्रौरन कोड्‌ श्रापस महान ।' 

"रे जगदीश ! दिव्य गुणो-सहित हमारे हृदय में प्रकट 
हिय । ह प्रा ण-प्रिय ! अपने भक्तां को परमानन्द प्रदान करना 
श्रापका सत्यव्रत है। राप से पालित हम लोग सदेव उत्तम कामा 
मे उन्नति करे, नन्द्‌ को प्राप्र हविं ।' 

“ह सवेज्ञ ! श्राप ही स्तुति करने योग्य हो । सपुरुषं के 
रतिपालक श्राप ही हो) हम को सुन्दर सुख देनेवालेश्रापदही शे | 
हम लोग ्चापको सर्वोपरि विराजमान मानते है। सो श्रपनी 
छ्मपारकृपासे हम मे भवेश कीलिये,जिससे हम श्नविदान्धकार 
से निकल कर विद्या-सूयें को प्राप्न हँ श्नोर परमानन्द को उपलक्ध 
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करे । सुखप्रद ईर ! श्राप कृपया हमारे हदय-देश में रेषे रमण 
कीजिये जैसे श्राकाश में सूयं की किरण रमण करती हे, जानमें 
विद्धानोंका मन रमण करता है श्रौर निज निवास-मन्दिरि में 
मनुष्य का मन रमण करता ह 

“परमात्मन्‌ ! श्नापदेवांके भी देवष्टो, देवां को परमानंद 
देनेवाले हो, सब फे सुखकारी सखा हो, च्रतीव शोभाधाम श्नौर 
सुशोभा के दाता टो । श्राप श्रपनो शक्तिसे, सत्र जनों के हदय- 
मणडल में, नित्य सत्योपदेश कर रहै हो । श्राप के श्रनुम्रह सेष्टम 
परस्पर प्रेम-प्रीति-गुक्त रदे; सदैव श्राप दी की स्तुति, प्राथना ्यौर 
उपासनाकरे; श्रापद्ी को पिता, माता, बन्धु, राजा माने; 
स्वामी श्रौर सहायक समरे । भापदही को सुलदाता, सुद्रद्‌ श्रौर 
परम गुर जानें । भ्राप के तुस्य तथा श्रापसे श्रधिक किसीको 
कभी भी स्वीकार न करे । तण-मत्रके लिये मीश्रापको न भूर्ले । 
हे करुणामय ! जैसे माता-पिता श्रपनी सन्तानो का पालन करते 
है, वैसे ही श्राप हमारा पालन कीजिये ।' 

८दहे न्यायप्रिय ! हम को भी न्यायकारी बनाइये। हे धम्माधीश) 
हम को भी धम्म में स्थिर कीजिये । हे सवेभित्र ! सब्र प्राणी मुभे 
भित्र-रष्टि से देखे, मेरे सव भित्र बन जायं । मुक से कारे फिचि- 
न्मत्र भी वैर-विरोध न करे । हे परमात्मन्‌! ्रापकी कृपासे ममी 
सचराचर जगत्‌ को निर्वेरता से भ्रपने प्राय-समान प्यार सममू । 
हम सब्र प्राणधारी परस्पर निष्पक्त, प्रेभ-प्रीतियुक्त बतीव करे, 
किसी के साथ श्रन्याय-युक्त व्यवहार कदापि न करे । अपके 
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अनुप्रह से म सब एक दूसरे के प्रेमी, रक्तक श्रौर सहायक ष्टो, 
( हम ) पुरुषा्थीं बनें । एक दूसर का दुःख न देख सक; श्रपने 
देश-वासियां को परस्पर प्रेम-बद्ध बनावे; पाखर्ड-रहित निर्वेर 
करे 1" 

“जो सब पदार्थो से सर्वोपरि समथ, सचिदानन्द्‌ सखरूप, 
नित्य-शुद्ध , नित्य-बुद्ध, नित्यमुक्त स्वभाववान है; जो छृपा-सागर, 
पूणं न्यायशील, श्रजर, श्रमर, निराकार श्चौर घट घट का साक्ती 
है; सब का घत्ता, पिता, दत्पाद्क, पोषणकन्ता, सकल रश्वय- 
शाली, शुद्ध-स्वरूप श्रौर प्रापि की कामना करने योग्य है, उस पर- 
मात्म देव के चेतन स्वरूप का हम धारण करे । वह्‌ परमेश्वर 
हमारे श्रात्मा ओर बुद्धियों कां अन्तयामि-स्वरूप, शम को दुष्टाचार 
शौर अधम्म-युक्त मागे स हटा कर श्रेष्ठाचार श्रौर सन्मां पर 
चलाव ।' 
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तीसरा बिन्दु । 
भक्ति | 


इस भवसागर स पार पानके लिय भगवद्भक्ति क समान 
दूसरी नौका नहीं है । भक्ति-घम्मे भक्त के जीवन को कोमल. 
सुन्दर श्रौर रसमय बनाता है. उसमे करुणा, कृपा तथा परोप- 
कार के भाव भरता दै, पसे नम्र, सुशील श्रौर विनीत बनाता. 
दीन दरिद्रो के दुःख दूर करने केलिये सेवाथं समुद्यत करता दै, 
यहाँ नक कि पीडित प्राणीके परितराणाथ प्यारे प्राण तक का 
परित्याग कर देने को प्रस्तुत कर देताहै। श्राज तक संसारम 
भक्तिमय धम्मंहीसेसारे सुधारहएदै। हों मी क्यों न, जवर यह 
परमात्म प्रेम की नीव पर स्थिर है, क्रियात्मक है, विश्वास है, श्रौर 
श्राशावाद्‌ की जड़ है । 

मक्ति-धम्मं मे परापकाराटि मावजनिक् कायमभी सम्मिलितः 
परन्तु यह परमात्मा कं विश्वास का, उमकं स्मरण का, चिन्तन का 
श्नौर श्राराधन का मुख्य स्थान है । सहि दयानन्द भक्ति-धम्मं के 
मारे श्ज्गों का पालन शरीर उपदेश करत ये । उनका ईधर-विन्वास 
इतना बढा हुश्रा था कि परमास्मा की उपस्ति वे सदा श्रपने श्रंग 
संग सममते थे । घव श्नौर प्रह्वादकी तरहवे प्रथमाव्खा हो 
म परमेश्वर की प्राप्रि के लिये सवेत्यागी हो गये थे। किन्त 
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कैवल्य-पद्‌ पर पहुंच कर वे जडइभरत श्रौर राजा जनक कौ भीति 
रात-दिन ब्राह्मी स्थिति में रहाकरतेथे इसी कारण वे इतने 
निभेय, इतने निर्लेप श्रौर इतन नि्न्द्र थे। 

एक बार वे फरेखाबाद्‌ से किसी समीप के नगर में जानेवाले 
थे । उनके प्रेमी सेट दुगप्रसादजीने गाडीकेच्रगेपीलेदादा 
सशस्र सिपाही खड कर दिये । महाराज ने मुस्करा कर कहा कि 
सट जी, चिना श्रपराध इतना कड़ा पष्टरा कयां लगाया गया है? 
सेटजी ने नम्र निवेदन किया, णुरुदेव, यँ के बहूतरे उदणड 
त्री दुदम्य दुष्टजनच्रापकी परोपकारमयी कारुणिक कायाको 
कण्डेश देन के लिये अनुकूल श्रत्रसर ताकते रहतहे। पसे महाधम 
मनुष्यों का मलिन मनारथ पूरानदहो सके, इम कारणयेश्रापक 
श्रगर क्क खडे किये गये है ।;' म्वामीजी ने कहा "सेठ जी, श्राप 
लोगोमेतोमे थोडेषी वर्षोँसे आने जनेलगा हँ । श्रव श्राप 
लोग मेर संरक्षण की चिन्ता करते हैं । पर पहले जब मैं एकाकी 
श्रवधूत-वृत्ति में रहा करता था, उस समय भी तो मेरी मत-मतान्तरो 
की निःसङ्कोच समालोचना सुन कर ससो जन चिद्‌ जाया करते 
रौर मुम मार मिटाने का प्रस्येक उपाय उपयोगमें लाने के लिय 
तत्पर रहते थे । बताहये, तब मेरी रक्ता कौन करता था ¢" सेर 
जीन मुक कर कहा; “महाराज, उस समयश्रापके योग-केम का 
विधान करनेवाले सष के पालक्र-पोषक परमात्मदेव ही थे। 
स्वामीजी ने कहा,--“'म्ाशय, उस प्रभु का रत्तामय हाथ अरव भी 
मेरे साथ है। म उसी युबन-भावन-मगवान्‌ के भरोसे पर निभय 
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विचरता हँ । श्राप भ्रपने नौकरों को गणी से उतार लीजिये 1" 

एक समय का वणन है कि काशीपुरी के बार आआनन्दोदयान मं 
द्यानन्द्‌जी विराजमान ये । उनके समीप उनका शिष्य षलदेव 
होपता हुश्चा श्राकर बोला, “श्रमो, राज हमारे नगर मे हलचल मची 
हुई है । सारे साम्प्रदायिक सन्त, महन्त श्रौर पण्डित घड़ी सल्ना 
से चद्व चलेश्रा रह दै। यँ श्चाकर उनकी शिप्य-सेना जोभी 
श्रवज्ञाकरे,सोथोड़ीटै। काशीके गुरसे तो कोई भी 
बात श्रसम्भव नहीं है । यदि फररंखाध्राद्‌ हाता तो पसे संकट के 
समय में श्रापके समीप दो चार सेवक श्रा वैते श्रौर श्रीचरणों 
की रक्ता करते। पर यहोःतो श्रीसन्त एकाकी हे ।'' महाराजने 
गम्भीरता से कहा, “बलदेव, घबराश्नो मत । कर्मे ह श्रौर एक 
परम पिता परमात्मा है । श्रौर है कौन जिससे कपें श्रौर भयभीत 
हो १ उनको श्राने दो । देम्बना, होता क्याहै।' 

स्वामीजी को दृट्‌ वि्वास शा कि यन्नशीलजन को, श्चुभ कायं 
मे, इश्वर सहायता देता है । इम विश्रासको वे याँ प्रकट करते 
हेः--““र ने मनुभ्यों मे जितना सामथ्यं रक्खा है, उतना पुर- 
वार्थं मनुष्य श्रवश्य करे । उसके उपरान्त ईश्वर की सहायता 
की कामना करना उचित है 1; “सव मनुष्य ईश्वर फी सहायता 
की कामना करे, श्रोंकि उसक्री सहायता के विना धम्म का पृण 
जान श्रौर उसका पूरा श्रनुष्ठान कभी नहीं हो सकता ।" 

स्वामी दयानन्दजी भी श्न्य भगवद्भक्तं के सदृश कृपाकादी 
ये । भ्यमे वैष वृणुते तेन लभ्यः, “जिस जन पर जगदीश्वर कृषा 
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करते ह, वही उनको. पाता है" इस वाक्च पर उन की ध्रुव-धारणा 
थी । भक्ति-योग के इस भाग को इन भवां मं इन्होनि कहा है- 
“'परमेश्वर हमारे माता-पिता के समान है । हम स उसकी प्रजा 
है । हम पर वहु नित्य छृपा-दैष्टि रखता है । परम कृपालु प्रमु ने 
प्रजा के सुखाथ कन्द्‌-मूल, फल-पूलादि छट छोटे पदाथं भी रचे 
है ।'› “जो मनुष्य परम दयामय पिता की श्राज्ञा में रहता है, वह 
सवानन्द्‌ का सदैव भोग करतादहै। जो जन भगवान्‌ के भक्त 
है वे सदा सुखी रहते है । सबके पिता च्रौर परम गुर परमात्मा 
न कृपापूवक हम को सब व्यवहारे श्रौर विद्यादि पदार्थो का उपदेश 
कियाटहै जिससे हम व्यवहार-ज्ञान च्रौर परमाथ-ज्ञान पा कर 
परम सुखी हं ।:' 

चोँदापुर में उन्न जगत्‌कत्तौ की कृपा का वणन इन शब्दों 
मे किया था--्रार्थना का फल यह है कि जव कोई जन श्रपने 
सश्चे मन से, श्रपने अत्मा स, अपने प्राणसे रौर सारे सामथ्यं से 
परमेश्वर का भजन करता है, तव वह कृपामय परमात्मा उस कों 
श्मपने आनन्दम निमग्न कर देताहै। जैस छोटा बालक घर की हत 
पर श्रथवा नीचे से श्चपने माता-पिता के पास जाना चाहता दहै,तो 
उसके मो-वाप, इस भयसे कि हमारे भ्रिय पुत्र को इधर उधर गिर 
पड़ने से कष्ट न हो, ्रपने सहस्रं कामों को शोड, दौड़ कर उसे 
गोद मे उठा लेते है, मैसे ही परम कृपानिधि परमात्मा की चोर 
यदि कोई सश्च श्रात्म-भाव से चलता है, तव वह्‌ भी श्रपने अ्रनन्त 
शक्तिमय हाथों से उस जीव को उठा कर सदा के लिये श्रपनी गोद्‌ 
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मं रस लेतादहै। फिर उसको किसी प्रकार का कष्ट-कश नहीं हान 
देता, श्रीर वह जीव सदा आनन्द द्यी में रक्ता है । परमात्मा, 
माता-पिता की भाति, श्रपन भक्तो को सदा सुख-सम्पन्न करन दी 
कीकरपाकरताहै।' 


भक्ति-माग मे नाम-स्मरण--जप-का बड़ा महत माना है । 
पतखलि मुनि न भी 'तज्नपस्तदथ भावनमः, प्रणव का जप च्रौर 
पसके श्रथ का चिन्तन बता कर नाम-स्मरण की महत्ता पर मुष्टर 
लगादीहै। मनु महाराज न भी जप-अआराधन को ्रात्म-कस्याण्‌ 
का एक उत्तम साधन वणन किया है, पाप-ताप स परित्राण षान 
का एक पवित्र उपाय बताया है । सब समयो के सन्तों की सम्मति 
में ्रारिमक विकाम क साधनां मं सदजाभ्याम (ममरण) एक 
सीधा, सस्ल, सुलभ श्रौर सुगम साधन है । 


श्रीस्वामीजी ने उपदेश किया है--““उसी नाम का जप श्रथान्‌ 
स्मरण श्रौर दसी का श्रथ-बिचार सदा करना चाहिए।'" "नो पुरुष 
संन्यास लना चाहे, बह तीन दिन तक दुग्धपान-सहित उपवास 
करे, भूमि पर सोवे, प्राणायाम, ध्यान तया एकान्त देश मं श्रंकार 
कांजप करता रह" “जा जानने की इच्छा से गौण संन्यासनल. 
वह भी विद्या का श्रभ्यास, सत्पुरुषां का संग, योगाभ्यास, श्रोकार 
का जप श्रौर उसके श्रध परमेश्वर का विचार--भीकिया करे) 


स्वामी विरजानन्दजी ने बहुत काल तक गङ्गाम खडकर 
गायत्री का जप शिया था। महाराज ने बद्रीनारायण में रह केर 
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स्वयं मी इस श्ट मंत्र का श्चनुघ्रान फिया था। वे यज्ञोपवीत धारण 
करनेवालों से पहले गायत्री का पुरश्चरण कराया करते थे। 

गङ्गाराम नाम के एक सज्जन को ऽत्तर दते हुए महाराज ने 
का था--“.काम-वासना जीतने का यह विधान है कि एकान्त 
स्थान मं रहे श्रौर नृत्यादि कभी न देख । श्रनुचित ख्प का देखना, 
श्नलुचित शब्द्‌ का सुनना श्रौर अनुचित वस्तुश्रां का स्मरण करना 
परित्याग कर दे। नियम-पूवेक जीवन व्यतीत करे। मनुप्य 
जितना वासनाको तपि का यन्न करगा, वह शन्तन हा कर इतनी 
ही धिक्‌ बढती चली जायगी । इसलिये विषय-वासना का चित्त 
मे चिन्तन भी न करे । जितन्द्रिय बनन के अभिलाषी को रात 
दिन प्रणव का जप करना चाहिए । रात को यद्वि जप करत हूए 
आलस्य बहुत बद्‌ जाय तो दौ घंटा गाद्‌ निद्रा लेकर उट बैठे श्चौर 
पूवेवत प्रणव-पमित्र का जप करना श्रारम्भ कर दे। 
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चोथा बिन्दु । 
उपासना । 


परमहंस दयानन्द पासना-काणड के पूर पालन करनेवाले थे! 
उनकी ध्वानावस्ित मूत्त को देस कर भक्तजन प्रम-भाव से गद्‌- 
गद्‌ हा जाया करते थे। ठनको वन-खानों मे, निजन प्रदेशों मे. 
एकान्त शान्त कुटियों मे, वृतो के मूल मे, खच्छं सुन्दर शिलाश्च 
पर, नदियों के तट श्रौर भागीरथी के विमल, शद्ध बाल पर श्रचल 
समाधिखय देख कर प्रेमी जनं श्रद्धामय हो जात थे। श्रीस्टजा- 
नेद ने महाराज को उदयपुर के उ्यान मे जव पहले पहल उपा- 
सना के परम पद्‌ पर प्च हुए देखा, तब उनके हृदयदेश म 
श्रद्धाभक्ति का स्रोत खुल गया । उसी समय से वे ठनके अनन्य 
जन बन गये | सहजानन्द्‌ जी न एक बार श्रपने गुरुदेव का 
चौबीस घंटो की लम्बी समाधिम भी निम्र, प्रशान्त, श्रकम्प 
रोर तू््यो-अवसथा-प्ाप्न देखा था । उनकी भ्यानधारणा के वणनो 
ते उनका जीवन-चरित भरा पड़ा दै । 

उपासना ॐ विषय में श्रीमुख-वचन ये है--““जो मनुष्य सशव 
प्रम से, भक्ति-भाव से परमे्र की उपासना करेगे, उन उपासक 
को परम कृपामय, श्रन्तयीमी परमेश्वर, मोक-सुख-सम्पन्च कर 
सदा ॐ लिये नन्दी कर देगा ।” “इस मं सन्देद्‌ नीं कि जो 
जन अपनी सब बस्तर परमेश्वर ॐ लिये समर्पित कर देता है, ठस 
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का परम कारुणिक परमात्मा सम्पृण सुख प्रदान करतादै। जा 
मनुष्य पूजन योग्य प्रमु का श्षपने हृदय-रूप श्ाकाश मं, भली 
भाँति, प्रेम, भक्ति श्रौर सत्याचरण द्वारा पूजन करता है, वही 
त्तम मनुष्य है |" 

धारणा का वणन करत हुए कहा है-- “मन का निश्चल कर के 
दमक नाभि, दय, मस्तक अर जीभ के शप्र भाग आदि देशो में 
स्थिर कर ञ्ध्कार का चिन्तन करना धारणा है धारणाका 
फल यह बताया है- “परमनश्चर के स्वरूप मे मन भौर श्रात्माकी 
धारणा हान से व्यावहारिकश्चौर पारमाधिक विवक बरावर बढता 
गहताहै) ईश्वर मं विशेष भक्ति होनस्त मनका समाधान होता 
है रौर तब मनुष्य समाधि-योग का शीघ्र प्राप्र कर लता है 

महाराज का ध्यान-सम्बन्धी उपदेश इस प्रकार टहै-““एकान्त 
स्थान मं श्रासन लगा कर श्रपन मन को ड्ध श्रौर श्रात्मा को स्थिर 
करे ¦ श्रपनी इन्द्रियां नौर मन का स्िदानन्य्‌ स्वरूप परब्रह्म मे 
निमग्न कर सम्यक्‌ प्रकार स चिन्तन कर । परमात्मा द्ी मे निज 
श्रात्मा का जोडे । उसी परमेश्वर की स्तुति, प्राथना श्रौर उपासना 
बार बार कर के श्रात्माकोा भली भोँति लवलीन बनाते)" रेसी 
बिधि से उपासना-श्रायाधना कर--““जिस से उपासक के मनको 
एकाम्रता, प्रसन्नता श्रौर यथाथ ज्ञान उपलन्ध हो । उसके हृद्य मे 
परमात्मा का प्रकाशः प्रेम श्रौर भक्ति श्रादि गुण बदृते चले जार्यै । 

“भ्राणायाम-पूवेक ठपासना करने से, श्रात्माके ज्ञान को 
आव्त्त करनेवाला श्रज्ञान नित्य प्रति नष्ट होन लगता है नौर 

र्‌ 
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श्रात्म-क्ञान का प्रकाश धीरे धीरे बदृता चला जाता है। श्पने 
श्रात्मा मे जो श्रानन्द-खरूप चन्तयामी परमेश्वर विद्यमान है, 
सके स्वरूप मे निमन्नता लाभ करनी बाहिए ।' विमल गम्भीर 
नीर में नहानेवाला जन (जैसे बार बार गहरी डु्रकी लगा कर 
अपर श्राता नौर नीचे जाता है, वैसे ही परमेश्वर मे श्रपनी 
श्रात्मा को बार वार निम्र करना श्रत्यन्त उचित है | भ्यान श्नौर 
श्राश्रय > योग्य, अन्तयोमी, व्यापक परमेश्वर के प्रकाशमय, च्रान- 
न्दमय सखरूप मे सुविमल विचार शरोर परम प्रेम-मक्ति से उपासक 
को फेमे प्रवेश करना चाहिए जैसे सागरम नदियों प्रवेश करती 
हं । ध्यान-काल मे, ध्याता का श्रपने ध्येय, परमात्मा के ्रतिरिक्त 
दुसरी किसी भी वस्तु फा स्मरण-चिन्तन करना ठित नहीं है ।?' 

नादयां मे ध्यान--गङ्गा श्रादि नाम इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना, 
कमे श्रौर जटराप्नि को नाडयो के ह । इनमे ध्यान करने स~ 
श्रभ्यास करने स--उपासक के सारे दुःख दूर हो जाते है । उपा- 
सना-धारणा नाडयो द्वारा ही करना पड़ता है । इड़ा श्रौर पिङ्गला 
ये दोनों नादियाँ जाँ मिलती ह, उस संगम-खान का नाम सुषुन्ना 
है । उस संगम में जान करने से--योगाभ्यास करने से--उपासक 
जन शुद्ध ठो जाते है । तदनन्तर परम पवित्र रूप परमात्मदरेव को 
या कर सदा श्रानन्द्‌ में रहते दै ।', 

संकेत रूप से श्चनाहत नाद्‌ का निरूपण “मुख नौर जिह्वा 
के व्यापार के बिना ष्टी, मनमें विविध व्यत्रहारोंका विचार भौर 
शब्दोश्वारण होता र्ता दै । कानों का उगलिया से बन्द करके सुनो 
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किंविना मुख, जोभ, ताल श्रादि श्चंग हिलये कैसे कैसे शब्द्‌ 
मीतरहो रहे है", परमात्मा के ध्यान में निम्र रहनवाले उपासक 
की सिद्ध-श्रवस्याका श्रीखामीजी न इसप्रकार वणेन करिया 
है--““जलेसे प्रचरड अश्नि-कुण्ड मे उत्तप्न किया लोदा भी लाल- 
च्मभनि रूप--हो जाता है, वैसे ही जिस अवस्थ में उपासक अपनी 
दष्टादि के श्रध्यास को भूल जाता है, श्रीर्‌ परमात्मा के ज्ञान 
से जगमगा उठता है श्रौर उमे प्रकाश से--खरूप से, थानन्द 
से, ज्ञान से -श्रपनी श्रात्मा करो परिपृणं कर लेता है, उस शान्त 
अवस्था को समाधि कहत हें | 

ध्यान श्रौर समाधिम क्यामेद्‌ है, इसको भगवान्‌ दयानन्द्‌ 
न यों दशया है--्यान मौर समाधि में कवल इतना ष्ठी भद टै 
कि ध्यान मे तो ध्याता--ध्यान करनेवाला--ध्यान, श्रथौत्‌ जिस 
मन से ध्यान किया जाता है, रौर ध्येय, अरथौत्‌ जिस वस्तु का 
वह ध्यान करता दै, य तीनों बने रहते ह । परन्तु समाधिमेता 
श्राटमा ॐेवल परमात्मा ही के श्रानन्द्‌-खसूप श्रौर ज्ञान में निमम्र 
हो जाता है । वदाँ ध्याता, ध्यान श्रीर ष्येयका मेद्‌-माव नही 
रहता 1 

प्रशंसित श्री परमहंसजी ने घर-बारी लोगां को उपासना क 
जिस प्रकारका उपदेश किया है, वहु सुगम, सरल श्रौर श्नादर- 
शीय है । वे कहते ह--““खी-पुरषों को सदा रात्रि के दस चज 
सोना चाहिए । बे सेर चार बजे, ब्राह्म युहततं मे उठ बैरे । स 
से पषले ह्वर का चिन्तन कर के फिर धम्मे शरोर श्रध फा चिन्तन 
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कर । उस दिन जो कायं करन हों, उनका समय-विभागादि बनावे ¦ 
धम्म श्रौर थे के कामों को करते हुए यदि कोई कष्ट-छेश भी हो, 
तोभीरएेसी धारणा करं कि उनका परित्याग कदापि न होने पव । 
त्यावहारिक श्रौर परमाथिक कर्तव्यकर्म की सिद्धिके लिये दश्ररकी 
स्तुति, भ्राथेना न्रौर उपासना भी किया करें । परमेश्वर की कपा- 
षटि रौर सहायता से महा किन कायं भी बड़ी सुगमता से सिद्ध 
ह जाते है ।' ८ इस प्रकार परमेश्वर की प्राथेना शभ्नौर उपासना 
करनी चाष्टिए । तत्प्धात्‌ शौच हो, दतुवन कर, यह हाथ धो 
म्नान करना उचित है । णक वा डेद्‌ कोस दूर एकान्त जङ्गल में 
ज्ञा कर योगाभ्यास की रीति से उपासनाकरे। घडी श्राधी 
घड़ी दिन चदे तक घरमे भा जाय श्रौर सन्ध्योपासना आदि 
नित्य क्म यथाविधि करे । "" सन्ध्योपासना मे “ कम से कम तीन 
सौर श्रधिक;सश्धिकइकीस प्राणायाम विधिपूवंक.करने चि ।` 
““जो मनुष्य!धमौचरण से इश्वर श्रीर उसके श्रादेश मे धति प्रेम 
करते है श्रौर हृदय-रूप विमल वन में रात दिन रते है, ब परमे- 
श्रर के समीप वासकरतदहे। 


निनि 
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पँचर्वो बिन्दु । 
वेद-क्ति । 

महर्षि दयानन्द्‌ का श्चवतरण वेदो की, वैदिक धम्मं की शौर 
वैदिक सभ्यता की रक्ताकेकिये हृश्राथा। इस कतेत्य कमं का 
पालन करने में उन्हों ने भरसक पुरुषाथं किया श्रौर कोई भी यत्न 
ठा न रक्छा । इस परम कमं को करते हुए उन के काये-क्ेत्र के 
काश में कई बार निराशा की सधन धोर घटार्पे धिर आई! 
विरोध की श्राधियाों ने भूतलाकाश को एकाकार कर दिया। 
छोटे छोटे दल रूपी नदी-नाले भी उनका मागे रोकने के लिये 
उल्ल उठे--उमड्‌ पड़े । पर उधर भी निद्नदर दण्डी दयानन्द ये 
जो दुःखसुख, जीवन-मरण, शीतोष्ण श्नौर मानापमान को 
समान जान वैदिक संस्कृति की संरक्ता में रात-दिन तत्पर रहे । 
वे ्रपनी धम्मे-धारणा के एक श्रंगुल भी इधर उधर नहीं हुए । 
जब उन को पता लगा कि भवती ब्लैवटस्की जी वेदों को दैश्वर- 
देश खीकार नही करती, त उन्हां ने थियासोफिकल सोसाय्दा 
श्रीर आये समाज का सम्बन्ध-तार तुरन्त तोड़ डाला । वङ्ग देश 
के ब्रह्म समाजियों ने चाहा कि खामी जी वेद-विश्वास को टीला 
कर दे परन्तु उन्हों ने नीं माना । इसी कारण वम्बह प्रान्त के 
प्राथना-समाजी भी उनके साथ उदासीनता दिखाने लग गये। 
पाब के ब्राह्म समाजियों ने बडे श्चादर के साथ नको लाहौर 
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बुलाया । उन के खान-पान श्रौर धने-जान श्चादिके व्ययका 
सारा बो अपने ऊपर लेने का घषचन दिया । पर जघ उन्होंने 
देखा कि स्वामीजी तो वेदों के पक्षे विन्धासी श्रौर परम भक्तै, 
तव वे इतने बिगड़ कि पने श्रामन्त्रित अतिथि का भन्न-जल 
तक से भी चादर-्रातिभ्य करना द्धोड वैठे। महामुनि ने लाौर 
मे लङ्खर मस्ती -भूखे रहना--तो सष ली; पर अपने उदेश्य पे, 
लक््य से, श्रद्धा-विश्वास से, शिथिल हो कर सन्धि नहीं की । 

महाराज का विश्ाश्म थाकि परमात्माने चारों बेदोंका 
प्रकाश चार ऋषियों के अन्तःकरण मेकियाथा। इसके स्पष्टीकरण 
कं लिये जो दृष्टान्त उन्हों ने दिया है, उस का भाव यह है-- “जैसे 
काद वादित्र बजावे श्रथवा कपुतली को नावे तो वह क्रिया 
बाजे श्मौर कठपुतली की न्दी, किन्तु बजाने श्नौर नचानेवाले की 
हाती है, उसी प्रकार वेदां का प्रकाश तो इ्धरने कियाथा, वे 
ऋषविजन केवल निभित्त-मात्र बनाये गये थे । ? “इश्वर सवेशक्ति- 
मान्‌ छौर सवेव्यापक है । भीतर-बाहर व्याघ्र होने से, वेदोप- 
देश के लिये उसे मुखादि अवयवो की क्रिया की कुद भी श्रावश्य- 
कता नीं । शब्दोशारण की क्रिया तो पने से प्रथक्‌ ज्यक्तिके 
लिये की जाती है। श्पने भीतर तो मुखादि की क्रिया के बिना 
ही नेक विवार शौर शब्दोश्वारण होते र्ते ्है। कानों को 
ईगलियों से बन्द्‌ कर के सुनो श्रौर समो कि मुखादि अवयवो 
कीचेष्टाकेचिनाष्ी कैसे शब्दो रहेटै। जैसे ये शब्द्‌ बाहर 
की प्रेरणा के विना ोते है, वैसे शी अन्तयौमी-रूप से जगदीश्वर ने 
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जीवों को वेदोपदेश किया है।' वेदा्थ-क्ञान का श्रादरेश सक 
महर्षि-मरण्डल के मन में होता है--““्धाभ्मिक, यागी, महर्षिं जन 
जिस समय जिस मन्त्र के श्रथं जानने की जिज्ञासा से, ध्याना- 
वस्थित हो, परमात्म-स्वरूप मे समाधिगत हुए, तभी तमी परमेश्रर 
ने छल पर अभीष्ट मन्त्रों के र्थो का प्रकाश किया। इसी वेदाथं 
को ऋछषि-सुनियो के इतिहास के साथ भिला कर ऋपिरयोने 
ब्राह्मण म्रन्थोकी सष्टिकी। ब्राह्मण प्रन्थ वेद्‌ का व्याख्यान 
है ।'` “जैसे श्राप्तों का कथन प्रमाण माना जाता है, वैसे सवके 
गुरु, परम श्राप्न परमेश्वर का दपदेश भी प्रमाण है ।"' 

वेद्‌ के मुरु तात्पय्यं को, वेद के मुख्य श्रथ को, श्रौर वद्‌ कौ 
प्रवृत्ति को, जिन शब्दों मेश्री खामी जीने वणन कियादै, उनका 
सारा सार-ममं यह हैः-- “परमेश्वर तीनों कालों के व्यवहारो के 
यथावत्‌ जानता है। वदी सव का कारण, आनन्दमय श्रौर सुख. 
सरूप है । सवशक्तिमान्‌ परन्रह्म भी वी है । शोभ्‌, (लम, 
छादि उसके नाम हें। सीमे सवबवेदोंका तापय है। उसी 
कीप्राप्नि कराने में सारे वेद्‌ प्रवृत्तहोरहेरै। उस की प्राप्निके 
सम्मुख किसी भमी पदाथं कीप्रापि उत्तम नहीदहै। श्रौरजो 
जगन्‌ का वशेन, रृ्ान्त श्नौर वस्तुश्रों का उपयोग आदि प्रदशंन 
कियागयादहै, वे सब भी परन्रह्यष्ी कौ प्रकाशित करते है ।, 

“सब वेद्‌-वाक्यों मे विशेषता से ब्रह्म ही का प्रतिपादन है, 
परन्तु कष साक्लात्‌ रूप से है भौर कदं परम्परा-रूप से । श्रतएव 
वह परब्रह्म वेदों का परम अ्रथदहै) परमेश्वर ष्टी वेदों का सुखद 
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अथं है। उस से प्रथक्‌ जो यह जगत्‌ है, सो वेदो का गौर अथ 
्ै। इन दोनौ में प्रधान अर्थी का ग्रहण किया जाता है । इस 
कासारांश यहीहैकिवेदोंका मुख्य तात्पय्यं परमेश्वर हीके 
प्राप्र कराने श्रौर प्रतिपादन करने में है ।" 

स्वामी जी महाराज वैदिक संस्कृति के प्रबल पोषक थे । वेदों 
के भावोंकोले कर उपवेद्‌, वेदांग श्रौर दपांग श्चादि जो श्चाष 
प्रन्थ बने है, वे सब वैदिक संस्कृति की सुकोमल, सुङ्कघुमित श्रौर 
श्रतिशय सुन्दर शाखां है । विविध प्रकार के बहुमूस्च मणि- 
मोतिया से भरा पूरा भण्डार जो श्राम्य साहित्य है, वह वेदिक 
संस्कृति ही का उञ्ज्वज ्रंशदहै। सख्रामी जी श्चष-साटित्य 
सरोवर को सुरक्षित रखने के लिये सदा सन्नद्ध रहा करत थे । 
किसी श्राषे म्रन्थ का अनादर नहीं करतेथे, अन्तु उसे प्रमाण 
मानते थे । उनके उपदेशों मे वेदिक संस्कृति एक्‌ सुगठित, सुपुष्टं 
श्नौर परम सुन्दर शरीर दहै। वद उसका मुख्य मेरु-दण्ड है । 
श्ाष म्रन्थ उस के शङ्ग अर उपाङ्ग है । ययपि मेरुदण्ड के साथ 
लगे हए श्रङ्गोपाङ्ग शोभाशालो ओर समाद्र योग्य है, परन्तु 
उस से वृथक्‌ के जाये तो उन का महव मिट जाता है । भष 
साहित्य की प्रामाणिकता है ती पूरी, पर है तभी तष जव तक 
वह वेद्‌ पवित्र का श्रविरोधी हो । 

माषं मन्थो रौर शुद्ध तकं को बराथ करने मे मदु कितना 
सहायक साधन सममते थे, इस का पुरा प्रकाश उनकेश्गे दिये 
ए ठपदेश से होता हैः--'“जब तक सत्य प्रमाण ( श्नौर ) सुकं 
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से सहायता न ली जाय, वेद-वाक्यों के पृवौपर प्रकरणों का व्याक- 
रण॒ न श्रावे, शतपथ श्रादि ब्राह्मणों का, मीमांसा श्रादि शाखो का 
तथा शाखान्तरों का ठीक ठीकषोधनहो, परमात्म देव श्रपना 
श्मनुप्रह न करे, उत्तम सन्त जनों को सुरिक्ता श्रौर सत्संगरे 
निष्पन्त न्याय वुद्धि श्रौर आत्मशुद्धि उपलब्ध न हो, महषियो क 
क्य व्याख्यानो को न देखे भालं, तव तक मनुष्य क हृदय मं 
यथायं वेदाथ का प्रकाश नहींहो सकता। सब श्राय विद्वानों 
का यह्‌ सिद्धान्त है कि भ्रत्यत्तदि प्रमाणो से युक्त जो तक्र है, वहा 
( वह भी ) मनुष्यों कं लिये ऋषपिदहै |? 

श्री खामी जी यह स्वीकार करते थे कि सवत्र सत्य समानहै 
प्मौर वह वैदिक है। वे कहते है:--““ ज्ञेसा सश्चा प्रयाजन इन्ध 
रोपदेश से सिद्ध होता दै, वैसा दूसरे किसी के वचन से नीह 
सकता । क्योकि ईश्ररोपदेश भ्रान्ति-रहित श्नौर सवथा सत्य हाता 
है; दृसरे फिसी के वचन का देना हाना कठिन है । जो च्रात्म-ज्ञान 
ग्राप्त जनों के मन्थो का ज्ञाता यदि वेदाथ को ठीक समम कर 
कष्टता है तो उसका कथन भी सत्यही होता है। श्रौर ञो 
केवल श्पनी कत्पना से कथन करता है, उसके वचन सतस्य नटी 
हो सकते । शो, यह्‌ निश्चित बात है कि जह जहौ सत्य दीखना 
है, सुनने मे श्राता है, वहाँ वँ बह सत्य वेदां ही से गया है-- 
फेला है) ^ जो वुद्धिमान्‌ जन हठ, दुराग्रह नटी करते, व 
समी वेद-मतमे श्चा जातु ।"' 

बरेद्‌-विद्या का फल वे यह क्णंन करते है--“ब्रह्माणड मे जितन 
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मी छत्तम पदार्थं ह, उन सव की प्रापि से किसी को जो सुख हो, 
वरह विद्या-भाप्ति रूप सुख फे हजायवे श्ंश के तुल्य भी नहीं ह 
सकता । 

मनुष्य-तन धारण करने का फले स्वामी जी यह बतत है-- 
५ शवरोपदेश रूप वेदों से कमे, पासना शरीर ज्ञान इन तीनां 
कारढ क श्रनुष्ठान, इस लोक के व्यवहारो के फल की सिद्धि के 
लिये श्नौर यथार्थं उपकार करने के लिये, सभी मनुष्य पुरुपाथ स 
करे ¦ यही मनुष्य-देह धारण करने का फल है ।” 
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रिक्ता । 

परमहंस स्वामी दयानन्द जी प्रत्येक बालक श्रौर वालिका की 
सुशिक्ता के बड पक्त-पोषक थे । उनका यह मत था कि शित्ञाके 
त्रिना मनुष्य-मण्डल का सुधार होना असम्भव है, उन मे एकता 
का हाना नितान्त कठिन है । एक धम्म, एक भाषा, एक उदेश्य 
श्रीर एक भाव, ये गुण किसी भी जाति की उन्नति के मुख्य साधन 
है. श्रौर वे शिक्ता के विना सम्पादित नही किये जा सकते । महा- 
राज शिक्षका श्रारम्भ पाठशाला से नहीं मानते थे। उनका 
विश्वास था कि सच्ची शित्ता का ्रथ-श्री तभी से होता है, जव 
सन्तान माता की कोख मे सुरक्तित लता की भाति पला करती है । 
उम समय के वैतृक संस्कार सन्तान को श्चच्छा बुरा बनानेमे 
प्रबल कारण हुश्रा करत हँ । माता-पिता के श्राचार-निचार, कम- 
घम्म, श्रौर भावना-भाव की सन्तान साक्तात्‌ प्रव्याकृति होती है । 
वैदिक संस्कारों की यह विशेषता सवेमान्य हो रही है । 

नन्हे से बच्चे को मां-बाप किस प्रकार सिखा, इस विषय में 
परमहंस जी का यह्‌ उपदेश है :--“माता बालक को सदा उत्तम 
उत्तम बातें सिखावे जिस से उसकी सन्तान सभ्य बन जाय, शौर 
किसी प्रकार की कुचष्टा ( कुत्यवहार ) न कर सके । जव बा 
बोलने लगे, तभी से उस की माता रेसे प्रयन करे जिस से बालक 
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की जीभ कोमल टो कर (सध कर) शब्दों का स्पष्ट उश्चारण करने 
लग जाय । जव बालक कु श्चधिक बोलने लगे, तव से सुन्दर, 
सुगम श्रौर सरल वाक्य बोलने सिखावे । छोटे बड़ों से, माता 
पिता से, प्रतिष्ठित जनों से, राजा श्रौर विद्वानों से कैसे मिलना, 
वत्तना, सम्भाषण करना इस की रीति-नीति की शिक्तादे। 
बैठने उठने का समभ्याचार सममावे 1? 

“माता-पिता एेसा प्रयत सदा करते रहं जिससे उनकी 
सन्तान जितेन्द्रिय बने, विद्याप्रेमी हो ओर सत्संग में रुचि रक्चे । 
उनमें रोने मीखने का स्वभाव न उत्पन्न होन दे, लङने कगड्ने की 
श्रादत न डले । उनको सत्यभापी श्रौर निर्भय वीर बनावे । परैयय 
रखना, सदा सुप्रसन्न वदन रहना, श्रादि शुभ गुणों का विकास 
ठन में जैसे भी हो, करावें ।'' 

“जब पुत्र-पुत्री पाँच वषेके हों, तब उनको देवनागरी श्क्ञर 
सिखाना श्रारम्म कर देना चाहिए । न्य देशीय भाषाश्च के 
श्रत्तरो का अभ्यास कराना भी चित है । तदनन्तर ठेसे मन्त्र, 
पेसे शोक, एेसे सूत्रादि गय पद्य कण्टस्थ करावे जिन से उन को 
श्रनेकानेक उत्तमोत्तम शिक्ार्णे भिलं, उनकी विद्या षदे श्रौर धम्मं 
तथा परमेश्वर मे प्रीति उत्पन्न टो । दे माता, पिता, आाचायौदि को 
सम्मान; ज्ञानी ्ौर तिथि जनों का श्राद्र श्रातिथ्य करें । 
राजा से, प्रजा से, कुटुम्ब से श्रौर बन्धुवगं से चित बतौव करना 
सीख जार्यै; नौकर-चाकरो के साथ यथायोग्य व्यवहार कर सकं" 

दुगरं से बचने की शिन्ता देना भी गुरुजनों का गुरुतर 
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काय्य है, क्योकि बाल्य-कालमेवेष्ी बालक केतन का, मनका 
शरीर मस्तिष्क का निमीण॒ करनवाले, मोड़नेवाले श्रौर उनको शुभ 
रवृत्तियों में जोडनेवराले हृश्चा करतदै। इस परभ्री खामीजीका 
यपदेश है-“माता, पिता तथा श्रध्यापक जन बालकों को चोरी- 
जारी स वचने की शित्त दं । उन्हं एसी शिन्ञा दं जिस से श्रालस्य 
(शरोर) प्रमाद उनके निकट न श्रान पावे । उनमें मिथ्या-भाषण का 
दोष कदापि न श्रावे । उनसे हिसा, कृग्ता, ईप्या, द्वेष श्नौर मोह 
छ्नादि दुगुण दर हो जायं न्नौर बर सराचारी बनें ।' 

शिन्ता का ण्कश्रष्ठश्मार सुन्दर च्रग शिष्टाचार दै) कितना 
ही कोई पदा-लिखा हो, शरीर से सुन्दर हो, वखोंसे सजाहो, 
न्रौर हार-सिंगार से बना-ठना हा, परन्तु यदि उसे शिष्टाचार नहीं 
श्रतातो व सभा-समाज में निरा विहंगम ही दिखाई देगा. 
लागां कं उपहास दही का स्थान वनगा। परमहस जी ने शिष्टाचार 
की शिन्ता क विषय में यह उपदेश दिया है-““बालकां को चाहिए 
किव टरदृप्रतित्त शां, यह स्मरण रक्खे कि प्रतिज्ञा भंग करना, 
रचन दे कर न पालना, बड़ा भारी पातक दहै। ब सदा कृतघ्नता 
कूप दोषसे दूर रहं, क्रोध न फर, कटु वचन इश्चारणन करे। 
सजे, शीतल श्रौर मधुर वचन ही बोलें । बहुत बक बक श्रौर 
वितण्डावाद्‌ का स्वभाव न बनावे ! उचित, हित श्रौर मित भाषी 
बनं । बडे बूढं को समाद्र दे; उन को आते देख उट खड टो । 
श्रभ्यागमन-पूवेछ उनका स्वागत करे । पले नमस्ते निवेदन कर के 
उनको उश्ासन पर बैठे । तसपश्चान उनके सामने उत्तम श्रासन 
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पर श्राप भी बैठे । सभा-समाज में, अपनी योग्यता के अनुसार, 
पहले टी एसे स्थान पर वैटं जट से कोई उठा न सके । किसी स 
वेर-विरोध न बोधं । धनी होने पर भी गुणों के मर्ण श्ौर दोषों 
के परित्याग का स्रमाव न द्योड़ं । सज्ननों का सरसंग करे, दुजनां 
से दूर्‌ रहें । श्रपने माता-पिता श्रौर श्राचायं की तन, मनश्रौग 
घनादि उत्तमोत्तम पदार्थो से प्रीतिपूवेक सेवा करे ।” बालकां का 
चाहिए फि “श्नाज्ञापालन करे | निन्दा कभी नकर । सदा शान्त 
रहं । गुर जनों से पृष्छने योग्य प्रभ हाथ जोड़ कर पृष्टं । घमरड़ी- 
पन न दिखावें । वख स्वच्छ रक्खं । उत्तम जनों को सम्मान दं। 
कुत टो । ्रपने मे कृतघ्नता श्रौर श्रालस्य-परमाद्‌ कदापि न श्रान 
दे । श्नात्मिक, मानसिक श्रौर शाशरिक बल बदृवें।? “माता, पिता 
तथा श्राचाय श्रपनी सन्तान श्चौर शिष्यो को सदा सदुपदेश ठे 
श्नौर यह भी कटं कि ज हमारे धम्मेयुक्त कमं है, उन्हीं को श्राप 
प्रहरण कीजिये । जो दुष कमे हों उन को छोड़ दीभजिये। जोजो 
सत्य समम्िये, उसी का प्रकाश मौर प्रवार कीजिये ।' 

सवामी श्री दयानन्द्‌ जी जिस काल कटि कस कर काय-केत्र 
मे उतरे थ, उस समय जो शिज्ञा भारतीय भावों को लिये, पुरानी 
दधति पर, परम्परा से चली श्राती थी, ठसका श्रधिकांशदलुमक 
चुकाथा। जो रही सही थी वष्ट सिसकती हुई श्रन्तिम मंस ले 
रषी थी । वह प्राचीन शिक्षा कुड थोडेसेलोगोकादही इजारान 
थी । उसमे विरोषता यह थी कि बह उदार भावा से दी जाती थी। 
वह भारतीयों को भारतीय श्नौर स्वे धर्थोँ मे मनुष्य बनाती थी । 
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अधिकांश मनुष्यों को वह्‌ बिना युस्क उपलब्ध होती थी । भारतीय 
भावों की शिक्ता का श्रभाव करकेउस की भस्म परजा मामी 
भवन खड़ा किया गया था, उसका नाम सरकारी शिक्त था । रम 
सरकारी शिक्ञा का महामन्दिरि यद्यपि हिन्दु को उस ममय 
मनोमो्टक जान पडा, परन्तु कुद काल के श्चनन्तर नेता जनों का 
उस का मूस्य श्रौर महत्व स्पष्ट दीखने लग गया । 

श्ारम्म समयमे, सरकारी शिक्ता सरकार द्वारातोदीही 
जाती थी, पर इसाई लोग मी, इसे श्नपन घम्मे-प्रचार का एक अन्ता 
साधन जान कर, इस का प्रचार कर रहे थे। पहल पहले उस 
सुवण सदृश मायामय मृग ने हिन्दुखं ही के मनां का माहित 
किया। इसका परिणाम यद निकला कि श्रनेक कुलीन जनान 
श्रपन धम्म-कम्म श्रौर जाति-निरादरी तक को जलालि दे दी । 
जा सजन इतनी दूर न गये, छन्दं ने वेश, विभूषा, भाव श्रौर 
भाषा मे एक भारी मेद्‌ उत्पन्न कर क एक नईं जाति की नीव रस्वनी 
आरम्भ की । ऋषि दयानन्द के कायीरम्भ-काल मे यह्‌ परिणाम 
श्रपने पूण रूप से प्रत्यक्त हो गया था।उन को तो शिक्तण का यष्ट 
स्वरूप एक स्वोंग सा दिखाई दिया -चाय्य मयादा कं ्पहरणा्थ 
ब्राह्मण-वेश में रावण जान पड़ा । 

सरकारी शिक्षा का यंत्र नौकरशाष्टी की द्मन-नीति के मक्षु 
चित साचे मंढलाथा। इस कारण बह रसे ही मनुष्य निक्रालता 
थाजो श्रन्थ हो कच्टरियों की चक्षी पीस सकफे शौर दकछरों का 
ताना-बान्ना मली भाँति तनते युनते रं । यष्ट शिक्तण अनुदार भौर 
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बहुत्यय-साध्य था । यह्‌ धम्मं श्रौर जातीय भावों से निरा कोरा 
था । श्रीस्वामीजी इसे एकसिरेसही बदल देना चाहते थे! 
इस श्रमद्र भवन के स्थानम वे वैदिक संस्कृति की स्वाङ्गसुन्द्र 
रफ विशाल शाला निर्माण करने शी सामत्री उपस्थित कर रहे 
य । उनके शित्ता-सम्बन्धी विशुद्ध सिद्धान्तो का सार यह हैः-- 
-'विद्यालय मे सब विद्याथियां को समान खान-पान, सख श्रौग 
असन दिये जाने चादिरणे चाहे वर राजकुमार, राजकुमारी हों रौर 
चाहे दरिद्र जन की सन्तान । सभी को तपसौ बनना उचित है 1 
-प्तेसा राजनियम श्रौर जातीय नियमो छि कोई जन श्रपन 
लड़के लड़की को घर में न रक्ये-पारशाला में श्रवश्यमेव मज । 
जोन मजे पसे दरड द्विया जाय ।' जो जन श्रपनोी सन्तानो का 
विद्या-दान देते, चौर जिसदेशमें इदार भाव से सावेजनिक 
शित्ता दी जाती है, उसके प्रति महाराज के भाव इस प्रकारके थे- 
-श्रे ही जन धन्यवाद के योग्य हं, कृतकृत्य हँ जो श्रपनी सन्ताना 
कर शारीरिक शौर श्रात्मिक बल का त्रह्मचय्यं से, उत्तम शिन्ता 
. म श्रौर बिदयादान से बदात ठ । जिम देश में ब्रह्मचय्यं का पालन, 
विया की वृद्धि श्रौर वेदोक्त धम्म का प्रचार हो, वही देश सौभा- 
\म्यशाली समना चाहिर्‌ 1" “भन जनों का मन विव्रा-विलास 
\मं नस्पर रहता ३, जा सत्य-माषरणादि नियम पालन करत है 
रभिमान श्रौर श्रपवित्रतासे उपर है, दृसरों की मलिनता दूर 
करते है, सत्योपदेश से श्रौर तिय्यादान से संसारी जनों केदुःख दूर 
करने से सुभूषित हैं श्रौर वैदिक कम्मोंँ से परोपकार करने के लिये 
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रान दिन लगे रहते है, वे नर-नारी धन्य हे 

श्री परमहंस जी विद्या का सुखादु फल इन शब्दों मे वणेन 
करते है :-““खार्थं श्रौर पराथं, इन दो प्रयोजनों को विद्या सिद्ध 
करती दै । एेसा आत्मा किस मनुष्य काहोगाजो सुख सिद्ध 
करनवाले व्यवहारं को छोड़ कर उलटे आचरण करने में प्रसन्न 
हा ? क्या यथाथ व्यवहार किये निना किसी को सवं सुख भिल 
सक्ता है ? शरा सुशिक्ता के चिना धम्मे, श्रथ, काम श्रौर मोक्त 
की उपलव्धि हो सकतीदै ? श्रौर क्या व्रिद्या-विष्टीन जन पु 
समान नहीं है? सत्यतो यहदहैकि श्राज तक किसी मनुष्य 
को विद्याके बिना सुखप्राप्र नहीं हुधा। विद्या-प्राप्ति से वस्तुं 
का यथार्थं ज्ञान, व्यवहारं का यथावत्‌ बोध प्राप्न करके श्राप 
खखी हाना ओ्रौर परोपकार द्वारा जनताको सुखी करना विदा 
का फल है । जिस देश में,जिस जन मे, विद्या-रूप सूयं का अभाव 
दै श्रौर विनद्यान्धकार की वृद्धि है, वहीँ दुःखों की मरमार हु्याही 
करती है । जँ विद्या का सुय्यं अपने प्रकाश से च्रविद्यान्धकारको 
नष कर देता है, उस देश श्रौर श्रात्मा मे सदा श्रानन्द्‌ का संयोग 
बना रहता है नौर दुःखों को कीं ठौर ठिकाना तक नहीं मिलता।'? 

स्वामी जी महाराज देवनागरी अक्षरों च्रौर श्राय भाषाके 
बड़े पक्षे पक्ञपाती थे व चाष्ते थे कि भारतवषे भर में इनका 
प्रवार हो जाना चाहिए ¦ प्रत्येक चायं समाजी के लिये श्चायं 
भाषा का सीखना उन्होने श्रावश्यक ठहराया है । यद्यपि उनकी 
अपनी माठ्‌-माषा गुजर थी, उसमें वे बड़ी सुगमता के साथ अपनी 

२ 
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पुस्तकं लिख सकते थे, परन्तु उन्होने एेसा नष्टं किया । उन्टोन 
श्रपनी सम्पूणं पुस्तके आयं भाषा ही मे लिखवाईं नौर पवाद । 
पने जन्म-देशमे भी जा कर व्याख्यान दिये तो श्ाये भाषादही 
मे दिये । उनका भारत भर मं भाषा-पेक्य करने फा यह त्कृ 
कम इस देश के निवासियों को सदा स्मरण रहेगा । 

एक बार एक सल्ननने स्वामी जी खे निवेदन किया--“भगवन्‌ , 
यदि शाप श्रपनी पुस्तकों का श्रनुवाद्‌ करा के फारसी श्रत्षरों में 
छपादंतो पंजाब श्रादि प्रान्तोंकेजो लाग नागरी अन्तर नहीं 
जानत, उन को भाय धम्मं के जानन में बड़ी सुविधा हा जाय 

उत्तर में खामी जी बोले --“माई, श्रनुवादई तो षिदेशिथोां क 
लिये हृश्रा करता है । नागस क्र थोडे षी दिनों मे सीख लियर 
जाते है । ्रायं भाष! का सीखना भी कुड कठिन नहीं है । श्री 
फ्रारसी के शब्दों को छोड़ कर ब्रह्मावतं की सभ्य भषादही श्राय 
भाषा है । यष सुकोमल श्रौर सीखने मं सुगम है । जा मनुष्य देश 
मं जन्मल कर श्रपनी भाषा तक के सीखने में परिश्रम नहीं 
करता, उससे श्रोर क्था श्राशा की जा सकती है १ उसको धम्म का 
नगन दै, इसका भी क्या प्रमाण है १ महाशय, श्रापतो ्ननुवाद्‌ 
की सम्मति देते है, परन्तु दयानन्द के नेत्र तो वह दिन देखना 
चाहते है, जब काश्मीर से कन्यकुमाय तक श्रौर भटक से करक 
तक्‌ दबनागरी टी के चक्तरो का अ्रचार होगा । सेने भारतवषं मे 
माषा का एेक्य सम्पादन करने ष्टी के भाष से श्रपने सारे म्रन्थ 
श्राय भाषा मे षनाये सौर छुपवाये ह ।'› 
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सातर्वां बिन्दु । 
धम्मं | 

महर्षि अपने उपदेशो मे लोक-हित के सभी विषयां पर बाला 
करते ये । समाज-सुधार श्रौर जानीय उद्धार पर भी व्याख्यान 
देते थे, परन्तु उनका सुर्य कतव्य्‌-कमं वैदिक धम्मं का प्रचार 
ही रषा । इसी मे उन्हों ने अपना सवस समपंण किया । इसकी 
सर्ता मे कोई यन्न शेष नहीं रक्छा । वे वैदिक धम्मं को एक 
ददार श्रौर सावभौम धम्मे मानते थे । धमे का स्वरूप न्दो ने इन 
वाक्धों मे प्रदशित किया है: वमे बह है जिनमें द्र की श्राज्ञा 
का ठीक ठीक पालन हा, निष्यत्त न्याय श्रौर सवे-हित करना हा, 
वदोक्त हो श्रीर प्रत्यक्तादि भरमाणो से सुपरीक्तित हो । मनुष्यों का 
चाहिए कि एसेही धम्म का माने ।' ““पक्तेपात का परित्याग 
कर के, प्रत्येक प्रकार से, सत्य का ग्रहण श्रौर असत्य का छोडना 
न्यायाचरण है । ठेसा न्यायाचरण धम्मं का खरूप है । $सी धम 
काज्ञानश्राप्न करना च्रौर ठीक ठीक श्रनुष्ठान करना कमे-कार 
का एक प्रधान भाग है । जा पक्ञपात-रहित न्याय है, सत्याचरण 
श्नौर श्रसत्य का परित्याग करना है, उसी को धम्म क्ते है । धमं 
का यष्टी सरूप सर्वोत्तम है । बेद्‌-विष्ित कम टी धम्मं है ।' 

खामी जी महाराज परोपकार को भी धम्मंका एक प्रधान 
अंग मानते ये । इस पर उल्का उपदेश यह है--“"पराकार करना 
धम्मे लोर पर-हानि करना अधम्मं कहता है । जगत्‌ में एसः 
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मनुष्य कौन है जो सुख-प्रापि में सुखी तथा प्रसन्न श्रोर दुःख-पात्नि 
मे दुःखित न होता हो ? जैसे श्रपने उपर यदि कोड उपकार करे 
तो श्रानन्द होता रै, उसी प्रकार दूसरों का उपकार करनेमें 
मी श्रानन्द्‌ मनाना चाहिए । क्या भूगोल भर मे कमी कोई मनुष्य 
रेसा था, अव है अथवा श्चागे होगा जो परोपकार-खूव धम्म 
श्रौर परहानि-रूप अघम्मे क चिना धम्मोधम्म का कोर अन्य 
स्वरूप सिद्ध कर सके ? 

भरी स्वामी जीकी यह धारणाथीकि स्वा धम्म समे 
समान होता है, साम्प्रदायिक बंधनं श्रौर श्राडम्बरों स बाहर 
ग्हता है। उस की श्राधार-शिला सत्य श्रौर मौलिक सिद्धान्त 
हुश्रा करते है । वह किसी विशिष्ट जाति के पक्त से पर विराजता 
तरै मौर देश-विशेष की दीवार स नही धिरता। रेसे सस्य-सखरूप 
धम्म का वणेन वे इस प्रकार किया करते थे--“वही सनातन 
नथा नित्य घम्म है जो सवतन्त्र सिद्धान्त है; सावं जनिक धम्म है; 
जिम को सव सज्जन सदां स॒ मानत चले शाते; जिस का 
विरोधो कोई भी नहीं शा सकता; जिसे श्राप्न जन--सत्यवादी, 
सत्ययानी, सत्यकारी, परोपकारी श्रीर विद्वान्‌ स्वीकार करते है । 
जो कमे सब के विशद है, श्रातमा के श्रनुकूल है, वह धम्मं है ।"' 

“'सभी देशो के जनों भौर मतावलम्बी सल्लनों को सत्य बालना 
श्रनुकूल है । वे नही चाहते कि उनके साथ कोड भिथ्या व्यवहार 
करे, ह्वल-कपषट से वत्ते, उन को हानि परहैवावे, पीड़ा दे, सतावे, 
उन के धन-धान्य का अपहरण करे, उनकी मान-मयौदा की भोर 
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ताके । वस रेसे ही कमं सवेमान्य समान धम्मे के है| यह घम्म 
सब के श्रनुकूल है । इसे सब स्वीकार करते है |, 

“जो कमे पक्तपात-रहित न्यायरूप दहै, सत्याचरण है, पांचा 
परीक्षां के श्रनुक्रूल आचार है, द्राज्ञा का पालन दहै, परोष- 
कार का कतत्य है, वह धम्म है । इससे उलटा ्रधम्मं कहा जाता 
है । विरोधजनक कमं भी धम्मं नहीं हो सकता । जो व्यवहार 
दूसरों से श्रपने लिये चाहे, वही दूसरों के साथ करना धम्मं टै । 
जैसा भाव श्रात्मामें ह, उसी को वचन से कहन्म, उसी के अनु- 
सार कमे करना, विचारवान्‌ श्रोर विवकी वनना धार्मिक जीवन 
के पञ्ज्ल श्ंश हैं ।;' 

परमहं स श्रीद यानन्द जी अआचारवान्‌ व्यक्तिका बड़ा श्रादर 
करतथे | वे सदाचार का प्रति दिन उपदेश देते थे । उन के सदुष- 
देशां क सुशीतल खच्छ जल में स्नान करके कई मनुष्य श्रपना 
जन्म सफल बना गये, संसार-सागर से पार पा गय । दुराचार का 
महाव्याधि के नाश के लिये उनके उपदेश रामबाणका कामक्िया 
करते थे । एक दिन एक युवक श्रपने एक वेश्यासक्त युवक भित्र 
कोस्वामीजी के समीपला कर कने लगा छि महाराज के स्संग 
सेहसका सुधार हो जाय । महाराज अपने नेत्रो की हित-भरी 
ज्याति उनके मुखमर्डलों पर डाल कर उपदेश देने लगे- “सौम्य 
युवको, वैसे तो सभी व्यसन बुरे हँ, परन्तु वेश्या सवनाशकारिणी 
है । इस कुव्यसन से सुरापान की वान सहज में पड़ जाती है । 
सम्ब वेष, सम्य भाषा, समभ्याचार श्रादि सभी गुण नष्ट ष्टो जात 
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३ इलाचार पर कठोर कुटाराधात हो जाता है । रात दिन राग 
सय मे मनन रषे से व्यवहारुद्धि का रभाव होने लगता है। 
वेश्या-व्यसनी धम्म-क्मं से सदा दुर भागता है । वारांगना अपन 
वशीभूत जन के मन को बनावटी प्रेम, बाहर की बातों श्रौर हाव 
भाष से खदा उत्तेजित रखती है, जिस से व्यसनी लोग श्रल्प काल 
ही मे तेज नौर बल-वुद्धि खो वैठते दै । वेश्या का प्रम सवाथ 
हाता ह । जब खा्थ-सिद्धि नटी होती तब वह बात तक नही 
पूढती। “वेश्यासक्त के परिवार में श्रावार की युद्धि नही 
रहती। छम का वंश नष्टहो जाताहै। यदि वश नष्ट न भी 
हो, तो मी ठस की सन्तान का सदाचारी होना महा कठिन है ।" 
महाराज ने फिर कहा--“युवको, भला यह ता बताश्रो, । यदि 
्रश्यासक्ति से लड़की उत्पन्न हो तो वह लड़की किंस की हुई १" 
युवकों ने कहा--'“ऽस वेश्यासक्त पुरुष कौ ।'' तव खामी जी 
वोले--“वह्‌ युवती हो कर क्या काम करगी १” युवका न उत्तर 
दिया--“्नौर क्या करेगी, वेश्या वन कर बाजार में बैठेगी 1 
तत्र स्वामी जी ने म्मस्पर्शी शब्दां मे कहा--“देखिय, संसार मं 
कोई भी भला मनुभ्य नहं चाहता किं उस की पुत्री वेश्या बन कर 
बाजार मे कैठे । परन्तु वेश्या फं श्रनुरुक्तं जन ही एसे ह जो चषपनी 
अ्ररिथो को वेश्या बनाते है, चकल मं वैठति है शरीर द्वार दवार पर 
नवाते ह । तुम ही सोचो कि क्या यह बहुत बुरी बात नही है ।" 

यह्‌ सुन कर उस युवक की काया पलट गहे । उसने वेश्या- 
यसन के विकट बन को तुरन्त काट डाला । 
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सदाचार के सम्बन्ध में परमहंस जी के ये वचन दै-““मरष 
क प्रारम्भ से भ्राज तक सद्पुरुषों का जो वेदोक्त श्राचार चला 
श्राया है, जो सत्य का ग्रहण श्रौर श्चसत्य का त्यागसख्पकमदहै 
उस सदाचार कषते है । राग, देष, न्याय शौर मिभ्या भापणादि 
दुगुणें-दोषों को त्याग कर निर्वैरता, प्रीति परोपकार, सजननादि 
गुणं को धारण करना उत्तम चाचार है ।?' 

किसी को कैसे ज्ञानदो करि यह कमं घम्मेमयहै न्रौर वह नहीं 
दै? उस परश्री स्वामीजी का उपदेश है- “जिस कमे कावेदं 
परनिपादन करे, मनु-स्मृति जिस का उपदेश दे, षे शास्र जिम 
धम्म बरताव, सत्पुरुषा ने जिस का श्राचरण कियाद न्रौरजोा 
श्रपन च्रात्मा के अनुकूल हो-- जिसे करते मन में भय, शङ्क शरीर 
लजना न उस्पन्न हो-- वह कमं करने योग्य है, वही धम्मैहै)जो 
कमं श्राटमा के प्रतिक्रूल है, जिन को करते भय, शङ्का श्रौर लज्ना 
श्रादि भाव श्रा पेरते हे, जैस चोरी श्चादि कुकमंरै, उनका कभी 
न करना चाहिए । यष्ट भी समम लेना उचित है कि धम्म अपन 
आत्मा श्रौर कतेव्य के साथ सम्बन्ध रखता है ।'' 

सभी नर-नारी विद्या श्रौर धम्मेयुक्त हो सकते हें श्रथवा नीं 
हो सकते, इस का श्री खामी जीने यह निणेय करियाटै- 
(“सव के लिये विद्वान्‌ होनेकीतो सम्भावना नहीं है, परन्तु यदि 
धार्मिक बनना चाहें तो सभी बन सकते हैँ ।, घा््मिक कौन बना 
सकता है ? इस का उत्तर स्वामी जी यह देते है--““विद्धान्‌ 
लोग तो दूसरों को धम्मं में निश्चय नशी करा सकते ! विद्वान्‌ जन 
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ही अपना जीवन धार्भिक बना कर दृ्रो को धम्मौ्मा वना 
सकते ह । धूतं जन भोले भले मनुष्यो को ही भ्रममे डाला करत 
है । परन्तु वे विद्वानों को, श्रपने दव पेच से, अधम्मे पर नहीं 
चला सकते । जैसे माग में पड़नेवाले करे मे गिरने की सम्भावना 
श्रन्धेकेलियेष्दीहै,जो मागं को श्चोंखों से देखभाल कर चलता 
है, वह नदी गिरता, वसे ही अबोध जन तो भ्रम-भेवर में पड़ कर 
चक्कर खा जते है, परन्तु सव्यासव्य के विवेकी बद्धान्‌ को वह- 
काना कठिन कामहै |) 

जैसे धार्भिकं बनने के लिये श्रन्तमुख होने की इन्द्रियां का 
जीतने की, मनके संयम की, शरोर परमात्मा के प्रेम कीवड़ 
भारी श्रावश्यकता हुश्चा करती है, वैसे ही परमात्म-मय---परलोक 
मय-भी जीवनको धार्मिक बनाने का एक वश्यकश्यगटे। 
धार्मिक जीवन के लिये परमात्म-भय श्रौर मनुष्य-भय में कितना 
मेद है, महर्षिं इस कायो वशेन करते ह--:"जव तक मनुप्य 
सवान्त्यामी, सवेदर्शी, सवेव्यापक श्नौर सव कामों के साक्ती 
परमात्मा से नहीं डरता, यह नहीं समभता कि रेखा कोई कम 
नी है जो परमप्रयु सेचिपाद्ो, तत्र तक पाप-कमं करनसे 
वचना दुष्कर है । ्रात्मभीर हा कर जो सत्य विद्या श्रोर सुशिक्ता 
को ग्रहण करता है, सत्संग से लाम उठाता है, पुरुषार्थ तथा 
दद्योगी बना रहता है, इन्द्रियां को वश में रखत। है श्रौर त्रह्म- 
चय्यं-त्रत का पालन करता है, वह धभ्मौरमा बन जाता है । इस के 
विपरीत चलनवाला नष्टं बन सकता 1") 
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“जो मनुष्य राजादि श्रल्पन्ञ मनुष्योंसे तो डरता है, परन्तु 
परमात्मदेव का भय नहीं मानता, उस का धार्मिक होना श्रसम्भव 
है । राजादि के देखते भीर मनुध्य बाहर ॐ मोट मोट ऊुकम करन 
सतो स्कं जाता है, परन्तु उस के मलिन मनम दोषो कौ दौड 
वराबर होती रहती है । राजादि किसी का भीतर नहीं देख सकन । 
इस कारण किसी जन को पापके कीचड़ से निक्रालना नक 
सामभ्य से बाहर की बात है। परन्तु सन्तो के मतम मनका 
द्खनघाला- भीतर क कर्मो का जाननेवाला-याजा एक ता 
अपना श्रात्मा श्नौर दूसरा परमात्मा है । इन्दी का शासन श्रौर 
भय पुरयोपाजेन का परम पाय है । राजमीरं जन तो राजादि स 
येप कर ्रनेक घोर श्रपगाध तक किया करते है । परन्तु श्रात्म- 
भीर भक्ता के भावोमे भी पापांकाश्रभावहा नायाकरताहे।' 

श्रात्म-मीर धार्मिक जनके लिये महाराज का हृदय-उद्‌ गार यह 
हैः-- “जो ब्रह्म विमल सुखदाता है, पूरकाम, तृप्र श्रौर जगनेव्याप्र 
है, बही सारे वेदों स प्राप्र करन योग्य है । जिस जन के मन-मन्दिर 
मं पसे ब्रह्म का प्रकट प्रकाश है, वह निश्चय ब्रह्मानन्द का भागी दै । 
उही सदा सव से अधिक सुखी है । एेसा मनुष्य घन्य है । चोर 
जो मनुष्य इस संसार मे ्रत्यन्त प्रेम से बतौव करता है, विदा. 
सुविचार श्रौर सत्संग में परायण रहता है, धमास्मा, निर्वैर ओग 
जितेन्द्रिय है अर प्रव्यक्तादि प्रमाणो से परमात्मा को स्वीकार 
करता है, वह मनुष्य तीव भाग्यशाली है । 
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परोपकार । 

स्वामी जी से पूवं भारतवपे मं जितने श्राचाय हुए, उन्होने 
परापकार को, दीनों के उद्धार का, अनाथ-रक्ञाको च्रौर पर 
सेवा का कोई बड़ा महत्व नहीं दिया; लोक-हित के कामोंको 
हाथ नदी लगाया; दीन-दुखियां की दरिद्रता दूर करन में प्रवृत्ति 
नहीं दिखाई । वे केवल श्याध्या्मिक पत्त श्नौर॒ साम्प्रदायिक भेदों 
पर घम-सुधार श्रौर प्रचार का समाप्त करते रहे । यहश्रेय तो 
परमहस जी ही कोप्राप्र हुश्च जिन्हान लोक-हिति के कार्यो को 
करन पर उतना दही वल दिया जितना कि आत्म-कल्याण के 
कामो पर । उन्हनि वैदिक संस्कृति के सितार के नूतन संस्कार में 
परापकार के तार-स्वर को मिला दिया, उसको सुकोमल, युमधुर. 
श्रौर श्मतिशय सुन्दर बना दिया । श्रीदयानन्द आपाद मम्तक से, 
मीतर-वा्र से श्रौर मन-नन स परोपकार-रूप ये, परोपकार- 
प्रायण थे। उन केसार जीवन म परोपक्रारी कला अधिक 
चमका करती थी। 

महाराज परोपकार का चरणन इस प्रकार करते ईै-- “दूसरे 
प्राशियों के सुस्य के लिये श्रषन सार सामथ्यं से तन, मन, धन स 
प्रयत्न करना परोपकार कहलाता है । परोपकार वह कम है जिससे 
मतर मनुष्यों मे से दुराचार श्रौर दुःख दूरद्ो, उनमें सदाधार 
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रौर सुख बद्‌ । जिस कमे मे सवकादहितष्ी उसी का प्रचार 
करो । सदा सारा पुरुषाथं जीवों के सुख के लिये ही हान 
चाहिए । 

वपकार-कम से श्रपन श्रापको भी सुव मिलतादहै त्रोर 
यह कमं मनुष्य-कतेव्य भी दै । “जनता कं सुख कं लिये यज्ञ 
किया जाता है श्रौर फल में यजमान-यज्ञकता--को भी श्रानन्द्‌ 
प्राप्न हाता है। इसका कारण यह हमि जो जन जगन का 
जितना उपकार करेगा, ईश्वर की उ्यवस्था मे उसे उतना ही सुख 
मिलगा । मनन-शील, विचारवान प्राणी का नाम मनुष्य है) 
जगन्‌ में जितने देहधासी प्राणी है, उनमें यह मनुष्य ही उत्तम दहै । 
ग्म कारण मनुभ्य ष्टी उपकार यौर श्रनुपकार का जान सकता है। 

किस क्रिस पवित्र काय मे तन, मन श्रौर धन लगाना 
चादि, इसका उपदेश परमहंस जी नेयोंदिया दै-“विदया की 
बृद्धि मे, परोपकार मं, अनाथो के पालन मे श्र सम्बन्धः 
मज्ननां की सहायता में अपने तन, सन, घनका व्यय करना 
पुगय कम है । विदया-प्राप्नि क लिये परोपकारी जन का चाहिए करि 
उयायाम, पथ्य श्रोर पुष्टिकारक भोजन से शरीर का नीरोग रक्ल. 
विद्या काभभ्यास करे, मनसे ज्ञान की वातां को मनन कर. 
श्नौर धन स अपनी सन्तान तथा श्न्य जनों को विद्रादान 
दिलाना परापकार सममे । -परोपकार करने के लिये तनस 
त्यन्त दोग करना चाष्िए । मन में गहरी लगन षो । धनसे 
नाना प्रकार के व्यवहार, उद्योग~-घन्धे चलावे, कारखाने खाल 
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जिनमें अनेकानेक मनुष्य काम कर के सुख से अपना जीवन विता 
सक । जो श्रपना पालन श्राप नही कर सकते, रेसे श्रना शपा- 
हिज बालकों श्रौर वृद्धो का, परोपकारी मनुष्य, भरण-पोषण करे! 
जिनके श्रज्ग भङ्गहोगयेहो, जो रोगी ष्टो, एेसे दीन-दुखियो का 
तन, मन, घन लगा कर भी सुखी बनावे । नमं से जिसस जा 
काम हो सके वह्‌ करावे । किसी को श्रालसी श्रौर निस्यमी 
बनाना परोपकार तथा दान का उदश्य न्हीहै। किसी का 
निकम्मा कभी न बनाना चाहिए । श्रपनी सन्तान को श्रौर मनुध्य 
मात्र को विद्या पटृनि में, योग्य बनाने मे, श्रौर उनके स्वान-प्रीन 
का प्रबध करन मे यदि तन-मन-धन तक लगा दिया जायना भी 
थोडाहे। 

श्रीदयानन्द्‌ जी पुरुषार्थ जन को श्रच्छा सममत थ, आलसी 
को भूमि पर भाररूप मानत थे । उनके विचार मं पुरुषार्था हाना. 
उद्योग करना, परिश्रमी बनना, जीवन-सङ्गाम में सदैव खन्ध 
रहना प्रत्येक जन का कत्तव्य-कम है । च्रपनी रक्ता श्राप कग्ना, 
स्वावलम्ब स जीवन विताना एक धम्म है। उदोग क विषय में 
श्रीमुख-वाक्य च्नागे दिये जात द--“उद्योग पुरुषाय का नाम दै । 
इसके चार भेद है । एक अप्राप्रकी प्राप्ति कीश्च्छा, दूसर प्राप्त 
संरक्ञा, तीसरे रसित को बृद्धि श्रौर चौथे बदे हुए पदार्थोका 
धम्म मं लगाना । जो कम यन्न, उपाय रौर न्याययुक्त है, नस 
अप्राप्र पदार्थो का प्राप्न करने का प्रयत्न करना पुरुषाथं है । प्रप्र 
पदार्थो का नष्ट चष्ट हने से बचाना, छन्दं धमयुक्त व्यवहार स 
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अदन जाना, फिर इनको ज्युभ कायो मं त्यय करना--उदार 
भाव से दान देना-यह चार प्रकार का पुरुषां है। यही पुरष 
का प्रयोजन ।›' 

एक दिनि एक साधु न श्रीमहाराजस कटा कि श्राप प्रवृत्ति 
मागमे क्यों पड़ गये हे? पल की माति श्रवधूत-ठृत्ति में 
विचगियि | उस प्रकार के वखेडे मं क्या रक्वाहै!? स्वामी जी 
मुस्क गकर बोले-“साधु जी, शास्त्रीय प्रवृत्ति प्रजा-प्रमसे प्रित 
हा कर सव को करनी उचित है ।'` 

साधु जी वोले--“्रजा-प्रेम का नया वखेडा क्यों गले मं 
शलते हो ९ श्रास्मासे प्रेम करो, जिसका वणेन श्रुतियोँ कर 
रही है |" स्वामी जौ ने पृष्ला--“"महात्मन्‌, क्या श्राप सव-व्यापी 
ट्‌ घट के सान्ती श्रात्मासे प्रेम करत दै ?" उसने उत्तर दिया 
"ह. करता हँ । महाराज गम्भीरतापूवेक बोले-“न्ी, श्राप 
उम श्त्मासेप्रेम नहीं करत। भआ्रापक्ो अपनी भिक्ताकी चिन्ता 
है. रपे वख उज्वल बनान का ध्यान है, अपने भरण-~पाषण दही 
का विचार है। क्या श्रापन अपन उन बन्धुश्रोंकाभी कभी 
चिन्तनकिया हैजोश्राप हीकेदश में लाखों की संख्याम 
भूख की चिता पर पड़े रात-दिन, बारहो महीने, भीतर ही भीतर 
जल कर राखहो रदे? श्राप के देश मे सहस्रं मनुष्य रेसे 
हे जिन्हे श्राजीवन उद्र भर कर खाने का अन्न नहीं जुडता। 
उनके तन पर सड-गले, मैले-कुचैले चिथडे लिपट रह है । लाखों 
निधन दीन भामीस मेडां श्रौर भंसों की भोति, गंदे कीचड़ श्चौर 
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कड के ठेर से धिरे हृए श्रौर सड-गले मोपडां मं लरत इए 
चछ्पने जीवन के दिन काट रहै । एस कितनेष्टी दीन-दुःखिया 
भारतवासी हँ जिनकी सार-संभार कोई भूले भटके भी नटी 
लेता । बहुतर कुसमय मं हयी, राजमार्गो पर पड़े पड़ पांव पीर 
कर मर जाते हे । परन्तु उनकी बात तक काई पू्नेवाला नद 
मिलता । महात्मन, यदि श्रात्मा से--विराट्‌ श्रारेमा स~-प्रम 
करनारहैतो श्रपने चङ्क की भाँति सव को श्रपनाना होगा। 
च्मपनी ष्युधा-निवृत्ति की तरह उनकी भी चिन्ता करनी पडगी । 
सश्चा परमात्म-प्रमी तो किसी स घृणा नहीं करता । वह ॐच-नीच 
की भद्‌-भावना को त्याग देताहै। व्ट उतने ही पुम्बाध स 
दमरां के दुःख निवारण कर्ता है, कष्ट-छ्ेश काटता है जितन स 
र पन । एेस ज्ञानी जन ही, वास्तव मे, श्रात्म-प्रेमी कषहलान क 
अधिकारी है 1; यह उपकारमय उपदेश सुन करसाधु जी श्री 
चरणों में पड़ कर धन्यवाद्‌ करने लग गये । 

दुसरों का सुख देना, उन पर दया करना, श्रीमहाराज क मन 
म उपकार कमं है । इस विषय मं उन्होने कहा है“ धमौत्मा 
विद्वान्‌ जन धन्यै जो इश्वर के र{ण-कमं-खभाव ॐ श्रनुसार 
मृष्टिक्ठम के श्रनुक्कूल, प्रत्यन्तादि प्रमाणं श्रौर श्राप्र जनां 
छाचार से श्रविरुद्ध चल कर सारे संसार को सुख-सदहित करज 
कायन करते । वे मनुष्य शोचनीय दहे जो खार्थवश निर्दया 
सदृष्येकीहानिपर तुलेर्टते ह। पूजनीय वे जन हैँ जो श्रपनी 
दनि करके भी पराया हित श्रौर उपकार करने में तन-मन-धन 
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तक श्रपण कर देतह । रौर वे श्रति षिरस्कारकेयोग्यदैजा 
श्रपनेद्ी लाभम लगे हए दृसरो के सुखों का सवेनाशः करत्‌ 
फिरते हे ।:' 

फरुखावाद मे एक दिन दानधर्मं पर व्याख्यान देते हण 
महाराज बोले-““श्रन्न जल का दान कोद भी भूखा-्यासा 
मिले, उसे दे देना घािए । रसा दान पहले श्रपने दीन-दुःखी 
पड़ोसी को देना चाषिए । पास के रह्नेवानोंका दारिद्रय दुर 
करने में स्वी अनुकम्पा नौर उदारता का प्रकाश हाता हे। 
इससे वाह वाही नदीं भिलती, इसलिए श्रभिमान को भी श्रवकाश 
वहीं मिलता ।'" 

"समीपस्थ दुःखी को देख कर श्रौर पीडित का श्रवलाकन 
करके ही दया, अनुकम्पा श्रोर सदहानुभूति भादि हार्दिक भाव 
भ्रकट होते है । जो समीपवर्ती दीन-दुःखिया जन पर ता दयादि 
भावों को नहीं दिखलाता, किन्तु दूरस्थ मनुष्यों के प्रति उनका 
प्रकाश करता है, उसे दयावान, अनुकम्पा-कत्तौ श्रौर सषहानुभूति- 
भकाशक नष्टां कह सकत । एस मनुष्य का दान बाहर का दिख- 
लावा रौर ऊपर का आडम्बर है । दानादि प्रवृत्तियों का विकाश 
दीपक की उयोति की भाँति, समीप स दूर पफौलना उचित है ।* 

दान पर महाराज ने कहा है-“दान दसी को कहते हे जो 
विदा की वृद्धि के कामो में लगाया जाय, कला-कौशल में व्यय 
हो, दीन, अपाहिज, गेगी, कोद श्रौर अनाथां का जिसस 
सहायता मिले ।? 
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"पयहाँ यह्‌ प्रश्न उतन्न होता है कि जो निधन जन श्रन्नादि 
कादेनेमें असमर्थं है, वह्‌ दृसरो को क्या देँ? उत्तर स्पष्टहै कि 
जा जन अन्नादि का दान नहीं कर सकते, वे अपने पड़ोसी श्रादि 
का उनके कष्-छश मे सहायता दे। नि्बलों कां पत्त करे। 
विपत्ति श्रौर श्राधि-व्याधि प्रस्त जनों की सेवा करं । पर- 
पीडितो श्रौर व्याकुल मनुष्यों पर प्रम दिखावें । उनको मीरे 
शब्दं से आश्वासन-शान्तिदे। ये सव दाने नौर शात्मास 
सम्बन्ध रखनेबाल दान ह । एसे दान नित्य प्रति निधेन जन भी 
कर सकते दे 

श्रीदयानन्द जी में परोपकार का भावतो साभाविकयथादही 
परन्तु श्रपने चारो श्रोर दरिद्र श्रौर दुःखियों को देखकर वह 
खर भी उमड़ चाया । निर्बले श्रौर अनाथो का आात्तंनाद्‌ उनसे 
मुनान गया। वे प्राणपण से परोपकार के कार्यम लग गये, 
यनक जीवन-जदाज का मुख जिस घटना पवन ने परोपकार 
भूमिदङधी भोर घुमा दिया, चह यह है । एक दिनि श्रीमहाराज 
गङ्गा तीर पर वेठे प्रकृति देवी की स्वाभाविक सुन्दरता निहार रह 
थ । उसी खमय उनके सामन एक सखी मरा हुश्च बश्वा हाथ पर 
वठाये गङ्गा में प्रविष्ट हई । कुछ गरे जल में जा कर उसने बालक 
क शरीर पर लपेटा हुश्ा कपड़ा उतार लिया श्रौर बश्चे की निजीव 
देह को शाय हायः के श्रात्तनाद्‌ के साथ पानी मे बा दिया । 

स्वामी जी महाराजम जब देखा कि वह स्री वशे के कलेवर 
पर लपेटे हुए कपडेको धो कर वायु में सुखाती शरोर रोती इड 


1511 ठा 0८ प्रापत्‌ 800६8 - 1111[:/{0410001९8.छपा [71.01 


00ा110वरव८्त्‌ [णी = 1{0://0400001९8.0प्रा111101. लला] 


४९ | 

धरकोजार्टी है, तव वेश्चपने कलेजकोन थाम सके। उन्होने 
लद सेका किं मारत देश इतना निधन शरोर इतना कङ्गाल हो 
गयारहैकि माता ध्यपने कले के इकडे को तोनदीमे वहा 
चली है, परन्तु वलन को इसलिय नीं कहा सकी कि उसका 
पिल्लना कठिन है रौर इसके बिना एसका निवह न हो सकेगा ' 
इस से बद्कर देश की दरिद्रता का दृष्टान्त भिलना दुलभ है। 
महाराज ने उसी समय बर प्रण किया किम सव साधारण की 
भाषामें व्याख्यान श्चादिस प्रचार करके जनता के दुःख दूर 
करन्‌ के सा धन उपस्थित करूगा । 
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न्वा विन्दु । 
सत्य | 

श्रीसखामी जी महाराज पुरातन सन्तों के सदृश सत्य पर 
श्रारूढ्‌ थे, सत्य के श्चाश्रय पर रात दिन रहते थे । वे सममते ये 
क सत्यका त्याग करना किसी वस्तु के शस्तिर से नकार 
करनाहै। इस कारण यह कम श्रात्मवाद कै विषश्डध है-कोग 
नास्तिक भाव दहै । जो लोग दृससें को धोखा देते है, वे जगत्‌ मे 
युरे समे जाते हें । परन्तु जो जन, श्सत्य कमं से, सत्यासत्य 
क साक्तो अतिमदैव कोपने अन्तरात्मा को--धोखा देते है, व 
धमे से कितने विमुख है, यह सहज मे सममा जा सकता है । 

सत्य भाषण पर खामी जी यों उपदेश देते है-- “जैसा भाव 
श्रपनी श्नास्मा मे हो, श्रौर जो बात श्रसम्भव शादि दोषों से रहित 
टो, बसी का वाणी से प्रकाश करना सत्य भाषण कहा जाता है । 
सत्य का निवास मन, वचन श्चौर काया इन तोनों में होना उचित 
है--मनुष्य सत्य सोचे, सत्य बोले चौर सत्य कमं ष्टी करे ! " 

“मनुष्य मे मनुष्यपन यष्ी है कि मूठे व्यव्ारो छो सवधा 
दधोड कर सदा सच्चे व्यवहारो फो ग्रहण करे। सदा सत्यद्टी की 
जय होती है । मूढ क। अन्त मे पराजय ्ी हुश्रा करता है । 
ऋषि जन सत्य टी पर चल कर सत्य के निधान भगवान्‌ को प्राप्र 
करते ह । इय कारण सब मनुष्यों को सत्य पर अवश्यमेव ्ाख्द्‌ 
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होना वाष्िए । यष निश्चित सिद्धान्त है कि सत्य से षड्‌ फर धम्मं 
काश्रंग दूसरा नहींहै। बे जन धन्य हज श्चपने व्यवहारांका 
सत्य के श्रनुसार टी चलाते हे ।'' 

साधारण जनों मे यह विचार प्रव्रल रूपमे पाया जातादहै 
छि श्रसत्य के बिना संसारमें व्यवहार श्रीर व्यापार चलाना 
महा कठिन है । कामकाज मे, लेन-देन मे, दुकानदारी के धन्धा 
मे, श्रसत्य का कु न क्यं व्यवहार करना ही पडता है । इस पर 
सामी जी कहते है-- “जो जन यह सममते है करि मत्य से व्यव- 
हारका नाश होता है श्रौर श्रसत्यसेद्टी सिद्धि होती है, वे श्चज्ञान 
मेहे । स्चतो यदह कि जव किसीके एकर भी व्यवहार में 
जनता को श्रसत्य का पता लग जाता है, तव उसको सारी श्रायु 
की साख मारी जाती है श्रौर प्रतिष्ठा नष्ठीं रहती । को उस पर 
निश्वास तक नहीं करता । उस के सारे काम ॒बिगहने लगते है । 
रौर जा मनुष्य भिध्या कर्म्म सेर्मुह मोड़ कर, सवके साथ सदा 
सत्यपूवेक ग्यवहार करते है, सत्य ही वालते है, उन की प्रतिष्ठा 
जम जातीहै। उनको लामदही लाभ्ोतारै। श्नितो कभी 
भी नीं हाती। इस लोक तथा परलोक का युख सत्यहीस 
मिलता है । इसलिये सत्य का व्यवहार करन दी को धम्मं सम 
मना चाहिए । इस से धम्मे, श्रथ, काम श्रौर मोक्तको प्रापि 
होती है 19) 

श्रीख्वामी जो की यह दृद्‌धारणाथी किपृत्रं कालम एक 
सत्य ही सनातन घम्म था । मनुष्य-मण्डल के मनोमय काश में 
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नाना मत~मतान्तरों के मह मेघो ने श्रपने पने प्रचार की धमा- 
चोकडी नहीं मचा रक्लो थी । वह समय सुख श्रौर शान्ति का 
समय था । इस विषय पर श्रीमहाराज के ये वचन है--“"ूवं काल 
मे भूगोल भर मे वेदोक्त ही एक मत था, उसी मे सब की निष्ठा 
थी। सब मनुष्य एक दुसरे का सुखदुःख, हानि-लाभ श्रपने 
समान समम्तेथे। तभी संसार मे सुख था। इस कालमेंतो 
श्रनेक मतावलम्बी हो जाने से विरोध श्रौर दुःख बहुत बद्‌ गया 
है । इसको दूर करना बुद्धिमानों हौ का काम है। परमात्मा सब 
मनुष्यों के मनम सत्य का अङ्कुर एेसा डाले जिस से भिध्या 
मत शीघ्री लय दहो ज्यं । सब विद्धान्‌ जन विवेक-विचार स 
विरोध छो विनष्ट कर परस्पर को श्रानन्दिति करं ।'' 

-अर्षि मानतेथे कि मिलकर विचार करने से, सवाद्‌ में 
भाग लेने से, भिन्न मतां कौ पुस्तकें पद़ने शौर सुनन से जिज्ञामु 
को सत्य का खयं ज्ञान हो जाता है। मतवाद्‌ की दीवार के भोतर 
ही बद्‌ रहना, हठ-धम्मीं की रस्सी से अपनी विवेक-बुद्धिको 
बांध देना, दृसरे मत क सश्च महत्व को देखने से भी विचार नेतरो 
को भूदि रखना, पक्तपात में कूपमण्डूक बन जाना श्रौर षुद्र जल- 
जन्तु को भति गागरदही को सागर मान बैठना, ये दोष ठन्नति- 
मागे मे तीखे कोटे है-- बड़ी विकट सकावटे है । 

उपयुक्त भावो के बधक श्रीमुख-वचन ये है-““.जव तक वादी 
प्रतिवादी बन कर प्रीति-पूवेक सम्वाद्‌ न किया जाय, लेख न 
लिखे जार्यै, तब तक सत्यासत्थ का निणेय नहीं टो सकता । जब 
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विद्वान ही मेँ सत्यासत्य का निश्चय नहीं होता, तव साधारण जनों 
की बात कौन कहे । उनको ्न्धकार मे फंस कर नाना दुःख 
भोगने पडते है । हमारी मनुष्य-जाति का यह मुख्य कामहै कि 
परस्पर प्रीति से मौखिक श्रौर लैखिक सवाद्‌ द्वारा सत्य की जय 
शरोर सत्य का क्षय किया जाय । रेसानष्टोनेसे मनुष्यों की 
न्नति नीं हो सकती । सब को चाहिए किं सब मतो की पुस्तकों 
को देख-माल श्रौर सममः-वुमः कर मतामत को प्रकट करे, लेग्व 
लिखें, कहं श्रौर सनं ॥ 


श्ीमहाराज के काय-काल में मतों के मगडे बखेडे बहुत य । 
श्रये मत पर, उसके सिद्धान्तां षर, उघ कँ साहित्य पर भौर ऋषि- 
मुनियों पर, साम्प्रदायिक दोर्षो के कारण, श्रन्य मतो के पुराहित 
बड़े वदे कटाक्त करते थे, बेढब लान्डन लगाते थे, श्रौर तीव्र 
समालोचना द्वारा सम्बाद-संप्रामके लिये ललकारतेथे। श्री 
दयानन्द जषँ प्रशान्त सन्त ये, वह परम तारिक भी शे । वैदिक 
सम्कृति को सरक्तषाका सारा भार मगवान्‌ ने उन्हीं के कघों पर 
रक्वा था--उन्हीं को सोपा था । स्वपक्त-मरडन के मैदान में हतर 
कर, विपक्तियों के घोर श्राक्रमणों के उत्तर मे, उन को पर-पक्- 
खण्डन का कटु कतव्य भी पालन करना पड़ा । पर उन्हों ने किया 
सत्य की निष्ठा से, सव्यासत्य-निणंय की वुद्धि से । 


खण्डन के खङ्ग को खड़ा करने का कारण वे यो बताते है-- 
“भेरा तात्पयं किसी को हानि पहुचाने अथवा किसी का विरोध 
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करने का नही, किन्तु सत्यासत्य का निणेय करने का है । इसी 
प्रकार सब मनुष्यों को बतीव करना चाहिए । मनुष्य-जन्म का 
यष्टी कल है कि सत्यासत्य का निणैय किया श्नौर कराया जाय, 
न कि वाद्‌-विवाद्‌ श्रौर वैर-बिरोध बदाया जाय । मत-मतान्तरों के 
विवादसे जगत्‌र्मेजोजो श्रनिष्टफलहुएर्दै, होरहेर्है श्रौर 
श्रगे होगि, उन को निष्पक्त विद्धान्‌ जन सुगमता से जान सकत 
है ।;› “इस मनुष्य-माति मे से जव तक मिभ्या मत-मतान्तरो 
क। वाद-विषाद्‌ दर न होगा, तब तक एक दूसरे को सुख मिलना 
कठिन है! यदि हम सब, विशेषतया विद्धान्‌ मनुष्य, ईष्यो-देष 
छोड़ कर, सत्यासत्य के निणेय द्वारा, सत्य का ग्रहण श्रौर श्रसत्य 
का त्याग करना-कराना चाहे, तो कोई बड़ा करिन काम नष्ट है । 
यष बात तो निश्चित है कि विद्वान्‌ मनुष्यों हही के विरोध ने श्रवोध 
जनो को विरोध-जाल मे फँखा रक्खा है। इसलिये यदि विद्ठान 
जन पना स्वाथं त्याग कर श्रन्य स का प्रयोजन सिद्ध करना 
चाहे तो सभी मतो की एकता हो जाय ।"' 

महाराज श्रपने विमल विचारों का विकास करक अपनी 
सत्य धारणा को किर यौ दिखते है--““यषह लेख केवल मनुष्यों 
की उन्नति शौर सत्वासत्य के निणेय के ज्ञिये ष्टी लिखा गया दहै, 
जिस से सव को सव मर्तो का थोड़ा बहुतज्ञानद्ो जाय, श्नीर 
भलाई-्रा का वास्तविक स्वरूप दिखाई दे । न कोद मूठ को 
फला सके नौर न कोई सवाई को रोकने का साहस करे । सत्या- 
सत्य का प्रकाश हो जाने पर जिस की इच्छा हो, बह माने; परन्तु 
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बलात्कार किसी परभीनष्टोने पावे। क्योकि कौन श्ननथहजो 
प्लपात स जगत्‌ में नहीं किये जाते !”' 

श्रीस्वामी जीन सत्य का श्राश्रय ले कर अहता श्नौर ममता 
दोनों को त्यागदियाथा\वेजिस बात को सत्य सममत, एसी 
का प्रकाश करते । ठन की इस उदारता का चलन्त उदाहरण यष्ट 
है--““किसी नवीन करुपना श्रथवां मत को चलाने का मेरा थमि 
प्राय लेश मात्र भी नीं है । मुभे तो सत्यवादी का मानना मनवाना 
अभीष्टटै। यदि मै भी पक्षपाती होता तो श्राय्यीवत्तं के किसी 
एक सम्प्रदाय का श्याब्रह करने लग जाता । परन्तुर्मे तो जैसे 
पराये देश की अ्चथमेयुक्त बातों को बुरा समता ह, वैसे ही श्रपने 
देश के अघम्म॑मय कर्मोका तिरस्कार करतार्ह। एसा करना 
म नुष्यपन का कतव्य मानता हुँ ।'' 

स्वामी जी महाराज धम्म-प्रचार मे श्रपनी व्यक्ति को प्रथक 
रखते थे, इश्वरादेश का कोर श्रडम्बर नष्टीं रचतेये। किसी 
व्यक्तिके खवतंत्र विचार को, वुद्धिके विकास को, उत्तरोत्तर 
उन्नति को श्रपने विचारों की भित्ति खड़ी कर के नहीं रोकते थे | 
वे जो सिद्धान्त वा कतेव्य-कमं वणन करते, उस की पुष्टि मे वेद- 
शाख का प्रमाण देते ये, श्चौर ऋषि-मुनियो के वाक्य उद्‌ धृत 
रते थे । 

महाराज के ये वचन उपयुक्त महत्व के योतक हैः“ च्चपना 
मन्तव्य उसी को जानताहूँजो तीन कालम सबके लिये एकसः 
मान्नेयोप्यहै। जो बातें सबको माननीय रहै, उन्ही को मानता 
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ह-जैसे सत्य बोलना सन के सामने भच्छाहै शरोर भू बोलना बुरा 
ह । मेर विचार में सत्य भाषण, श्रहिसा अर दया चादि युभ गुण 
सव मतो मे चच्े है; रोष वाद-विवाद, ईष्या-दरेष र भिभ्या- 
भाषणादि कमे सब मतम बुरेदै। जो तें सबके समीप 
माननीय है उन को मँ मानता हू, जैसे सत्य बोलना सब के समोपष 
श्नच्छ। है श्रौर मिथ्या-भाषण वुरा है । मत मतान्तरं के परस्पर 
जो मगडे दहे, उन को मँ श्रच्छा नदी समता । क्या इन्दी मत- 
वादियों ने श्रपन मर्तोके प्रचारमे मनुरष्योको भ्रम-ज्ालमं 
फसा कर एक दूसरे का एक दूसर का वैरी वना द्ियाहै। इन 
बुरा्यों का दूर कर के सवभान्य सत्य का प्रचार करना मेर 
प्रयोजन है । सष मनुष्यों को एक मतम ले ्ानामेण उदेश्य 
है । रागद्वेष छुडा, परम्पर प्रेम-प्रीति-बद्ध कर सवका सुत्व 
वरनाना मेरा प्रवत श्रौर अभिप्राय है, 

खामी जौ महाराज सत्य का प्राश करने के लिये कोमलता 
की भी बड़ी श्रावक्यकता मानते हैँ । वे लिखते हैः --““श्राप सव 
विरोधके वाद्‌ को द्योड्‌ कर ्रापस में प्रीति के साथ पदो-पद्ाश्नाः 
भरशरात्तर-पूवंक संवाद करा जिससे माप की सत्य विद्या सदा 
वदती ही रह्‌ 1? 

खामी जी महाराज इतने स्यपरायण थे कि संसार की कोई 
भी शक्ति उन का सव्य-शिजा पर से हिला नदीं सङृती थी । व 
सत्य-कथन सें कभी मी मय श्रथवा सकोच नहीं करतेथे । बरलः- 
निवास मे, उन्दों ने, एक पिन ईसाई धम्मं की सज्जो समालोचना 
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की । उस व्याख्यान में कमि्चर श्रादि श्नेक युरोपीय राजकम- 
चारीवैरे हृएये। घसयुगमें वे श्रपनी तथा श्चपने कम-धम् 
की समालोचना सह नटीं सकते थे । इस कारण वे चिद्‌ गये । 
कमिश्नर न श्रपनी श्रप्रसन्नता का प्रकाश, धीमी धमकी के 
साथ, स्वामीजीके एकप्रेमीके श्रागेकरष्टीतो दिया) स्वामी 
जीकाभी कमिश्नर महाशय की कोप-कलाका पत्तालेग गया 
गले दिन व्यास्यान में, कमिन्ररादि अनेक युरोपीय जनोंकी 
उपस्थिति में श्रीमहाराज गरज कर वोले--“लोग मुके सम्मति देत 
हे कि सत्यका प्रकाशन कीजिय। इससे कमिश्नर र होगा, 
गवनर बिगड़ जायगा, परन्तुमे ता किसी भी शक्तिशाली मनुष्य 
के भयस सत्यका प्रकाश--प्रचार--त्याग नदीं सकता। इस 
कतव्य-कमे को करतमेैंविसीकाभी डर नहीं मानता। मेरा यह 
दृह विश्वास है किञ्चात्मा श्रमर श्रौर श्रविनाशी है । यदि कोद 
पसा माईैका लाल य्टँह्टोजो के किमे श्रात्मा का देदन-मेदन 
कर सकता हू, उसके दुकडे वना सक्तारः तव हीमे सोर्यूगा 
कि सत्यका प्रकाश करूरान कर्ू। परन्तु इस क्ण-भङ्गुर दे 
कीरक्ताके लिये, चार दिनों के जीने के लिये मेरा सत्यके प्रचार 
को वंद करना सवथा असम्भव है ।!' उन के इन धोज-भरे वाक्यों 
को सुन कर सभी सुननेवाले सन्नसेष्टो गये । मनद्टीमनस्मीन 
ठन को निभयता का, सत्य-निषएठा का श्रौर वीरता का लोहा माना , 

सत्य में निष्ठा रखनेवाला मनुप्य कैसा होता है, इस का उप- 
देश वे इस प्रकार करते हैः-- “जो मनुष्य सत्य के पालन करने 
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का टद्‌ संकल्प कर लेता है, वही उत्तम गुणो का धारण करता 
है। जब मनुष्य उत्तम गुणों को धारण करके प्रतिष्ठाकेयोग्य 
बन जाता है, तच प्रतिष्ठापाकर उसका विन्यास सत्यमे श्चीर 
भी रथिक ददृशो जाताहै। इस विश्वास से उस पर स्रा 
का रंग श्रधिक्ाधिक बहता ग्रोर चदृता चला जाता रै ।'' 
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दसर्वो बिन्दु । 


य्न, देवता ओर ऋषि श्रादि। 

श्रीखलामी जी महाराज यज्ञादि सुकर्मो मं वड श्रद्धा रख्तेथ 
इन का प्रचार करनेमेवे सदा तत्पर रहतथे। यज्ञ के विषयमे 
उन का उपदेश यष्ट हैः--““यज्ञ शब्द्‌ के तीन श्रथ॑ है--देव-पूजा, 
मंगति-करण श्रौर दान। देव शब्द पर विचार करनसे ज्ञान 
होताहै कि इस के अथे प्रकाशक-स्वरूप, योतक-प्रकाशक-> हैँ ।. 
वेदमन्त्र को भी देव कहते है, क्योकि इनसे विदयाश्रों का 
प्रकाश होता है। देव शब्द्‌ का श्रथ परमेश्ररं भी दहै) परमात्मा 
ही से सुयीदि प्रकाशक पदाथ प्रकट हुए है । ज्ञानी जन भी अनक 
गुणे श्रौर विद्याश्नों के प्रकाशक हात दै । इसलिये देव शब्द 
विद्रानां के लिये भी प्रयुक्त होता है! 

यज्ञम परमेश्चर रौर मन्त्रोहदी काद्व मानाहै। वसता 
मुख्य देव एक इश्वर ही है । तेतीस देवताश्रां का जहां वणन है 
वहीं इन से तात्पर्ये है--श्रग्नि, प्रथिवी, वायु, अन्तरिन्ञ. श्रादित्य, 
स्रौः, चन्द्रमा रौर नक्तत्रये श्राठवसुहै। प्राण, श्रपान, व्यान, 
समान, उदान, नाग, कुम, ककल, देवदत, धनय श्रौर ग्या- 
रहवाँ जीवास्मा, ये ग्यारह रद्र है; बारह श्रादित्य, इन्द्र॒ र्थन 
वित्‌ श्रौर प्रजापति श्रथान्‌ यज्ञ -ये ३३ देवता दै 1" 

महाराज के मत में देव शब्द के र्थे माता पितादि भीड़: 
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उन का भाद्र-सत्कार, पूजन श्चन देव-पूजा है । इस पर वे कत 
हे- “देवता दो प्रकार के है--एक मूर्षिमान्‌ श्रौर दूसरे श्रमूतति- 
मान्‌ । माता, पिता, श्राचाये श्र श्रतियि ये चार मूत्तिमान्‌ देवता 
हँ । पांच्ाँ देवता परत्रह्म परमेश्वर है श्र वह अमूर्तिमान है । 
प्रथ््ी श्रादि जड वस्तुश्रां मे देवपन केवल व्यवहार मे-कष्टन 
श्रौर वर्ताव मं--माना जातादहै। माता, पिता, आचाय्य श्रौ 
्रतिधि आ्रदिकों मं देव शब्द्‌ का उपयाग व्यवहार श्रौर परमाथ 
का प्रकाश करनेमं मी होतादहै। मन ओर इन्द्रियो ॐ सिय भी दव 
शब्द्‌ श्राया है । वँ इस शब्द का उपयोग व्यवहार श्रौर परमाथ 
दोनांमं होताहै। पर उपासनीय कवल पररमात्मदेवदहीहं ।- 

मूत्तिमान देवताञ्मा का वणन करन हुए महाराज फिर ऽप- 
देश ठेत है:- 

-श्रथम ता पूननोया मृत्तिमती देवना माता है । सन्तानो का 
चाटिप्‌ कि माता की सेवा-युश्रपा तन मन-यनसे करं । इस सत्र 
प्रकार प्रमन्न रक्खं। उसका ्रग्मानकदापिन करं । दृसरा देव 
पितादहै। उसका भी पूजन माताक समान हाना चाहर । 
तीसरा दव व्विद्या का दाता श्राचाय्यं है। तन-मन-धनस उसकी 
सवा करना शि्यां का कतव्यहै। चौथा द्व वह श्रतिथिहैजा 
विद्धान्‌ , धार्मिक, सरल श्रौर मव का हितकारी षो; जो सवत्र 
श्रनण॒ कर के सस्यापेश द्वारा सत्रको घुख देने का प्रयत्न कर । 
पस सन्तो श्रौर सज्जनो की सवा करना पुण्योपाजेन का साधन 
हे । पाँवर्बोँ देष पल्ली क लिय पति है श्रौर पति के लिये पनी भी 
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देवता है । ये पोच मृत्तिमान देवता द्ै जिनके कारण मनुष्य का! 
पालन-पोपण हाता ह, उससे उत्तम श्रचार-विचार की रिक्ता 
मिलती है, सदपदेश धग त्रिद्या की प्राति होती है। परमात्माको 
प्राप्र करने छी यही पंच सीद्ियों हे 1 

“यज्ञ शाब्द का दूस श्चथ भं गति-करण है, जिस का तास्पय 
है सन्तो, सजनां नौर गुणो-ज्ञानी जनों का सन्संग करना, उन के 
वचनां श्रीर विचारो से लाम उदाना, श्रौर दान-दक्षिणा से उन 
करी सवा-भक्ति करना ! 

्रीसवामी जी नाम माच्रके साधु-सन्तो श्रोर गुरुजना के संगका 
पदेश नहीं देते थ । उनके विचार मेता साधघु-सन्त, ब्राह्मण शरोर 
मुरु श्रादि ्यक्तियो मं लान, ध्यान. जप-तप श्रीर्‌ परोपकार श्रारि 
शुभ कर्मोका विशेष होना परमावश्यकदै। इनके बिना कोर 
नाम किसी काम के नहीं रौर नितान्त निर्थक हे । इस विषयमे 
म्वामी जी का उपदेश यह्‌ हैः- 

““सञ्नन, विद्धान्‌, धार्मिक श्रौर परोपकारी जनों को सन्त 
कहते हैँ । साधुउनको कहाजातादहै जो जन धर्मयुक्त नौर 
वनत्तम कमं करे, सदा परोपकार -परायण रहें, विद्वान्‌ भौर गुणवान 
हो, सव्योपदेश से मनुष्यों का हित-साधन करें । जब रेते सन्त 
जन सस्योपदेश करत हए विचरण करते है, तभी ्रम्धकार की 
परम्परा नष्टो कर प्रकाश की परम्परा चला करती है! 

खामी जी शान्त दान्त जनोंको साधु सन्त कहा करते थे । 
क्रोध, लाभ, मोह श्रौर मत्सर में फँंसना सन्त-घम के विशद्ध सम- 
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सते थे । एक दिनि की बात है कि उनके पासदो साधु श्राये श्रौर 
वात्तालाप मे कहने लगे कि शमने क्रोष श्रादि को जीत लिया है। 
श्री स्वाशःजी ने कहा कि महार्मन्‌, कोध श्रादि को जीतना कोई 
सुगम काय नहीं । इनके विजय होने का रभिमान न कीजिये 
किन्तु इन्हं विजय करने मे यत्रशील इने रहिये । इन मुनियो न 
महाराज की श्रनुमतिको न माना। जबष्वे बिदाहो कर बाहर 
अंगने ्रायेतोस्वरामी जी के एक कमेचारी से उनकी तू त्‌े 
मे हो ग । फिर क्या धा, उनकी कल्ट-कला इतनी चमकी किव 
नार~पीद पर उतर श्चाये । उनी परस्पर की तजेना गजना का 
सुन कर स्वामीनी बाहर श्राये श्रौर उन दोनो मुनियों का भीतर ल 
जा कर ममरम्ने लगे--““महार्मन , मैन तौ पहले ही कहा थाछि 
माप इस वात का अभिमान न कीजिये कि मन क्राधादि 
का जीत लिया । ह, श्चभ्यास करते रहिये, ये श्चम्त में उपशम 
वश्य हो जार्येग । परन्तु उस खभ॑य श्राप नही समानत ये। ब 
तो श्राप म्बयं जान गये कि इन दोषोंको दमन कग्ना कितना 
दुप्करहै! उन साधुश्च ने स्वामी जीके चरण कर कहा 
किं महाराज भापका कथन सवथा सत्यै । भागे हम ्र्टकार 
कदापि न करेगे श्रौर श्राप के उपदेश पर चलते रहगे । 

स्वामी जीने संन्यासी सन्तो का कत्तव्य वशन करत हुए 
कहा है “तीन एषणाश्रों कों त्याग कर निष्पन्न भव से वेदिक 
घम का ठपदेश करना सन्यासियों का मुख्य कमे है । जैसे यृहस्थ 
लोग अपने व्यवहार श्रौर स्वाथं में परिश्रम करते है, मन्यासौ 
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सन्त परोपकारम में उनके भी श्रधिक परिश्रम करे, तमी 
द्याश्नमों की उन्नति टो सकती है । नहीं तो व्यर्थं पर्यटन में काल 
-विताना, दएड-कमण्डलयु उठाये स्थान स्थान मं चक्र लगति फिरना, 
ष्या, द्वेष, निन्दा नौर दुष्करमोँ मे फंसे रहना, श्रौर वेश मात्र से 
अपने श्राप को करतकृत्य मान लेना जीवन को व्यथं गँवा देना है, 
जगत्‌ मं निध्फल निवास करना है 1" 
स्वामी जी मष्टागज यह मानतेये कि संन्यासी सन्तो के लिय 
निम्पही, व्यागी, जितेन्द्रिय श्रोर भगवद्‌ मक्त होना परमावश्यक है । 
इन्धो ने संन्यास-धम्मे का दपदेश देत हुए श्री सहजानंद जी स 
कहा था करि संन्यासले कर बासना-जाल को काट देना चाहिए , 
इन्द्रियदमन करना श्यति उचित दै । संन्यासी सन्तो को बाहिर 
कि प्राणायाम के पानी से श्रपने मनकी मैल धो डरने; प्रणव 
यचित्रमे चित्तका लगा्वेः जप-आराधनाके साधनसे श्रपनी 
आत्मा को उन्नत करे; सदा लोक-हित के कामां मेँ भागल; सवत्र 
धर्म्मोपदेशद्यी का डंका बजे; श्रौर पक्तपात तथा श्रन्याय- 
अनीति में न फंसे । 
्रीस्वामी जी साधुभों श्रोग ब्राह्मणों के विषय मे यष भाव रखत 
ये--“्राह्यण श्रौर साधु श्रपने ठत्तम॒गुर-कर्म-स्वभाव से ोते 
हे । परोपकार उनका परम कमं है । ब्राह्मण श्रौर साधुकेनामसे 
उत्तम जनों ही का प्रहण करना ऽचित है । यदि कोई उत्तम साधु- 
बराह्मण न होता तो यवनां शौर इसाईइयों क श्याक्रमणो से षेदादि 
सक्चे शास्त्रों को कौन बचाता ? इन का पठन-पाठन कौन रख 
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सकता ? श्राज तक श्मार्यो मे शालो की प्रेम-भक्ति को बनाये रखने- 
बाले ब्राह्मण श्नौर साधु-सन्त ही है ।'' 

महर्षि गुरु-पदवी के श्रधिकारी भी गुणी जनां षी का मानतः 
थे । उन की सम्मति में कान में फक लगानेबाले, उरेदार, मटठा- 
धीश शौर श्ाडम्बरी महन्त गुरु नही दै! गुरुतोवे कहेजा 
सकते है जो शिष्यके श्रन्तःकरण स अज्ञान को कालिमाका 
माजन कर डलं, उसे श्राचार-विचार मिखा कर धार्मिक जीवन 
प्रदान करे, श्नौर उस के मनोमस्तक मे विकास कीं ज्योति चमक! 
दे। रेते गुर जन कौन, इस पर महाराज के वाक्ये है-- 
"गुर तो माता, पिता, धाचाय्यं श्रौर श्रतिथि हैँ । उन्हीं से विदय, 
मीखनी श्नौर उन्हीं की सेवा करनी उचित है '' 

भ्रीख्वामी जी ने यज्ञ का तीसरा अर्थं दान बताया है) उन्हों 
न कहा है--“्यक्ञ का तीसरा श्रथ दानडहै। सव दानोंमेंज्ञान 
करा दान श्विनाशी च्रौर प्रघानहै। शन्न, वस्त्र श्रादिके दान 
विद्या-दान की बरावरी तो नहीं कर सकत, परन्तु इस के सहायक 
श्रवश्य है । षे भी दान फहे जति है ।'' 

दान देनेवाली नर-नारियों के कितने श्रकार है, इस पर महा- 
राजकेये वाक्य ह- 

“दाता तीन प्रकार के होते है--उत्तम, मध्यम श्रौर निङ्कष्ट । 
जो दाता देश, काल श्रौर पात्र को देख कर सत्य विद्या की बद्ध, 
सच्चे धम्मे की उन्नति श्रौर परोपकार के कार्यो फे लिये दान दे, वह 
उतम दाता कष जाता है। जो कीति भौर स्ार्थ-सिद्धिके लिये 
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दान करे, वह मध्यमकोरिकादातादहोताहै। निङृष्टकोटिका 
दाता बद जो देते समय देश, काल श्रौर पात्र काकु भी 
विचार न कर श्रीर ्रपना या पराया हित किंचिन्मात्र भी सिद्ध 
न कर सक, श्रधाधुन्ध दान दे, श्चपमान श्रौर तिरस्कारसे द, 

भाड़ धूत्त को दे कर तथा कुन्यसनों मे लगा कर धन खोये 1" 
श्र1स्वामी जी पएेसे जनांको दानदेनेके लिय कहतेथे जा 
सुपात्रं, दीनर्धो, श्रीर शअरसमथं दों । कुपात्र को अन्नादि देन 
स लाभ के स्थान मेंश्चालस्य श्रौर प्रमाद्‌ की वृद्धिसे ह्ानिदही हाती 
2। सपात्र के गुणकम वणन करत हए उन्हां न यष उपदेश 
दिया है--^“जो जन ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय, वेद-पारी, सुशील, 
सत्यवादी, पुरषार्थी श्नौर परोपक्छार-परायण है, वे सब सुपात्र हैं । 
उदार जन, विशा चौर धम्मं की उन्नति करनेवाले, प्रशान्त, निन्दा- 
स्तुति श्रौर षे-शोक का समान सममनेवाले पवित्र पात्र है । 
त्र जन भी दान के पात्र रहै, जो निभय श्रौर उत्साही है, जो योगी, 
ज्ञानी श्रौर ईश्वराज्ञा का पालन करनेवाले है, जा न्याय-नीति- 
युक्त श्रौर रीति-मोँति पर चलत हँ । जो उपदेशक सत्योपदेश देते 
हूर विचरण करते हैँ, जो वेद्‌-शाख्र का ज्ञान-दान देते रोर जिज्ञा- 
सुश्रो के सन्देष्ट भिराते है, व भी सचे सुपात्र ह । जो सञ्नन अपने 
समान सव का सुख-दुःख श्नौर हानि-लाम सममते है, हट-दुरामह 
स दुर रते, मान को विष समान मानते है, धम्मे पर चलते 
हुए श्रपमान को अमृत तुस्य जानते है, यथालाभ ही में सन्तोष 


करतद्ै रौर किसी की निन्दा चुगली करने के कीचड़ को नहीं 
५ 
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छते, वे सुपात्र सभे जते है । जो वीतराग, सत्य मानी, सन्य- 
वादी, सत्यकारी, सरल-स्वभाव, गम्भीराशय शरोर सत्पुरुष दै, 
व भी उचित पात्रं । जो सञ्बन जनहित मे रात-दिन लगे रहत 
है, पराये सुख फे लिये समय पर पने प्यारे प्राणों तक का 
समपण कर देने के लिये तैयार र्ते है, जो घार्भिक श्चौर सदा 
चारी, वे सब सुपात्र सममे जने चिरे । परन्तु दुरभित्त मः, 
दुःख मे, दुर्पिनि की पीड़ा मे, भापत्काल भोर व्याधि-तिपत्तियों मे, 
समी जन श्रन्न-जल, ओषध श्रौर वखादि के श्रथिकारी श्रा 
करतदह। एसे संकट के समयमे पात्रापात्रका विचार करन 
उचित नहीं है 1 

म्षाराज उन महापुरुषों को ऋषि मानतेथे जो योगिजन 
मौर श्रात्म-दर्शीं हो, जो उसो का वणन कर जिसका भाव उन्हां 
न साक्ञान्‌ कर लियाहो, श्रौरजो यथाथ वक्ता श्यौरश्राप्रहा। 
जा महात्मा वद्-मन्त्रो के भाव का श्नुभवकरके जनताको 
कल्याण-कामना के लिये उस का उपदेश करर--छनका प्रकाश 
कर--व ऋषि-कोरि मेँ गिने जते है । तत्वदरशियों को भी ऋषि 
कहा जाता है । एस सन्त अनों के बनये हए प्रन्थां को, द्‌ाशनिक 
शाखो को, स्ति पुस्तकों को शौर आआात्म-तस-निरूपण के वाश्चों 
तरथा गीतोंके संग्र्का भषमप्रन्थ कषा जताहै। रेसे श्राष 
प्रन्थ भी धम्म-तत्व के बोधक होने से धमं में प्रमाण माने जाते है । 
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ग्यारहर्वो विन्दु । 


सम्बन्ध-धम्मं | 

परमहंस श्री दयानन्द जी व्यावहारिक धम्मे के एक उत्तम 
भाग-सम्बन्ध-घम्म-का पालन करना वश्यक बताया करत 
थे । इस विषय पर वे प्रभावशाली मापण दिया करते थे । सम्बन्ध- 
धम्मे का जिसने पालन नदीं किया, उस में जिस ने त्रुटि दिखाई, 
वह दूसरे धम्भोंँ मे पूरा नीं उतर सकता । यष्ट धम्मे तो दसर 
धम्मो के स्वर्गीय मन्दिर में जान केलियेद्धारदहै। इसी सरे मनुष्य 
के श्ाचार-विचार का, पैय्य-धारणा का, त्रत-नियम का, कतव्या- 
कतव्य का, यष्टा तक कि उस केःखन्तरङ्ग बहिरंग का पता लगता 
है । सम्बन्ध-धम्मं के संम्राम-क्तेत्र हयी मे सत्यता, वीरता, नि्भयता, 
खदारता शौर विनीतता श्चादि दैवी गुण सम्पादन कयि जाते है, 
तथा वुगंण्-रूप दैत्यों पर विजय लाभ ोती है । 

श्रीमदाराज सम्बन्ध-धम्मं का वणेन करते हुए पदेश देते है 
किपुत्रोके साथपिताकाजो सम्बन्धदहै, उस का पालन करन 
के लिये पिताको चाहर कि श्पनी सन्तानको सव प्रकारसे 
योग्य बनावे । वे ही पिवृ-जन उत्तम है जो सन्तानो शो, अपने 
तन-मन-धन को भी समपण॒ कर के, उत्तम विशा भौर ज्यबहार 
सिखाते है, छन को सदा श्रेष्ठ बनाने का यन्न करते है, आस्तिकता 
का श्नौर धम्मे का उपदेश देते है । इस सम्बन्ध का पालन करने 
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के लिये माता-पिता का कतेत्य है फि सन्तान को विनय-घम्मे का 
उपदेश करं, सुशीलता की शिक्ता दे श्रौर शिष्टाचार भी सिखावें । 
चन मे कुसङ्ग, कुव्यसन शओ्मौर दुगंण न बदुने दे । जो माता-पिता 
श्रपने पुत्र-पुत्रियों को गाली देना सिखाते है, श्रपमान श्रौर निरा- 
दइर की शिक्षा देते है, लाड-प्यार मे हटी श्रौर दुराम्रही बनात है, 
पदने लिखने से वंशित रखते है, वे सन्ताना के पक्षे शु । 

श्ाचाय्यं का--धम्मे-गुर का-जो बताव शिष्य के साथ 
होना चाहिए, उसका श्री सवामी जी ने इस प्रकार वणेन किया है-- 
“श्न चायं शिष्यो को पेसी शिक्ञा दे जिससे उसके शि््यों मे सत्यता, 
सरलता रौर सुकरोमलता श्रादि गुख श्रा जार्यै । वे श्राज्ञाकरी 
बने, क्रोधी, हठीले, श्रहङ्कारी श्रौर व्यथेवादी नहो, सभ्य श्रौर 
सुयोग्य कहलावें, नस्ता का त्याग न करे, उपकारो जनों का 
आभार तथा कृतज्ञता माने, पुरुषार्धी, साहस श्रौर परोपकारी बने 
गें । इन्द्रिय-दमन श्रौर सदाचार रूप शुभ कर्मो का सदा सेवन 
करे । शिष्य के साथ ्राचाये का प्रेम अपार होना चाहिए । 

सन्तानं श्नौर शिष्यो का उत्कृष्ट कत्तव्य है कि श्रपने पवित्र 
सम्बर्धों के पालन करने में कभी भी नुटि न दिखावें । गुरजनौ के 
विनीत अनुत्रती बनें । उनका सदा प्रिय श्रावरण करे शौर कथन 
माने । श्चपना सवस लगा कर भी छन को सुख तथा सन्तोष दे । 

भादे-बहनों के परस्पर के सम्बन्ध-धम्मे को पालने फे लिये 
बन्धु-माधना, हितकामना, श्रादर-सम्मान श्नौर प्रेम-प्रीति होनी 
जाहिए । दैष्या, द्वेष श्रोर विरोध न हो । एक दूसरे को सहायता 
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देने में संकोच न करे । सीधा, सरल बरताव श्रौर कतैन्य-पालन 
भ्राव्‌-भाव के महावृत्त का मूल है । 


सांसारिक सम्बन्धो मे पति-पल्नी का सम्बन्ध एक पवित्र श्रीर 
अटयुत्तम सम्बन्ध ह । इसके पालन करने मँ बड़ी सावधानी रखनी 
चाहिए । इस सम्बन्ध-सूत्र को सुद्र रखने के लिये स्वामी जी न 
यों उपदेश दिया है-- "पति प्त्री मे से कोड मी कभी किसीका 
छप्रियाचरण न करं । जिस व्यवहार सेएक दृसरेकोक्ष्टष्ा, 
खस को छोड दं । एक दुसरे के लिये सश श्रौर सरल-स्वभाव हो । 
परस्पर एसा बतोव करे किं सुख श्रौर सुप्रसन्नता का श्रंत न धान 
पावे । वे सेवा-धम्म के पालन करने में तत्पर रहं । पुरुष का कतन्य 
है कि वस्राभरण श्रादि वस्तुभ्रां से पन्नी को सुप्रसन्न रक्खे। घरक 
सारे काम-काज उसे सोप दं । पत्नी का भी य कतव्य है कि पति 
का स्वान-पाने श्मौर प्रेम-भाव स सुखी बनावे, जिस से सन्तान 
छत्पन्न हो श्रौर सुख बदृता चला जाय ।" 

"भिस कुल में -घर में--पति-पनी कलह नष्टं करते किन्तु 
एक दृसरे से प्रसन्न श्रौर सन्तुष्ट रहते हें, निश्चय रूप से, सी कुल 
मे कस्याण वना रहता है । परन्तु परस्पर का यह ॒सम्बन्ध-घम्म 
तभी सिर रह सकता है जब ब्रहम चस्यं -धारण-पूवेक विद्या प्रहण॒ कर 
के युवा अवस्था में विवाह किया जाय । श्रौर षो भी वद एक्‌ दूसरे 
की प्रसन्नता से--स्यंवर की रीति से । एेसे विवा द्यी से सम्बम्ध- 
धमं पलते हँ भौर उत्तम सन्ताने हाती है । खयम्बर रूप प्रेममय 
विहदांसेताजो सन्तनिं्ागो, बेश्युरवीर ही होगी, प्रत्यक 
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प्रकार से योग्य शगी । रसे विवाहो की सन्तान के समान दूसरे 
विवक्षां की सन्तान लाखो म को एक निकले तो निकले । 
स्वयवर-सन्तान तो अपने वल से, पराक्रम से, धम्म॑-भाव से, 
सुशीलता से, ञ्युभ गुणो से भौर बुद्धि के प्रभाव से पने कुल की 
कीरतिको चारो भोर पला देती है, 

पड़ोसी को पड़ोसी के माथ श्रौर स्वामी को सेवक के साथ 
मम्बन्ध कसे निभाना चा्िए, इम विषयमे श्री स्वामी जी ॐ 
बचन ये है--““मित्रों को परस्पर श्चपने श्रात्मा के समान, प्राणों क 
समान षतेना चाष्टिए । सत्य व्यवहार श्रौर धम्म॑-माव मे कभी 
भी भद्-भावना न अनि देँ । श्रपने पड़ोसियों को अपनी देह के 
ठुल्य जानना चाहिए । सभ्य मनुष्य वैसा दी हित उनका कर, 
जेखा श्रपनी छाया का करता है । स्वामी सेवक के साथ रेखा 
बरताव करे जैसा वह अपने शङ्को के साथकरतादहै। उसकी रक्ता 
करना उस का धम्मं है । सेवक जन भी श्पने खामियों को श्रपना 
जान सदा प्रसन्न रक्ष्खें श्चौर उनका हित चाहं |"! 

सभा-समाजां मे सम्मिलित शो कर एक दुसर से उचित 
त्यवहार करना बदा अवश्यक हुश्ना करता है । सभा के सभासदों 
की भाषा घुकोमल, सभ्य भौर मीठी हानी चाहिए । सभा में गेवारू- 
पन शाभा नहीं देता । संवादां मं भी सत्य रौर सरलता का होना 
खचित है । श्रपने पक्त का पषण तो कोड भले ही करे, पर धिक 
खखानानी. चच्छी नहीं शोतो । इस से वैमनस्य षी बढा करता है । 
श्री महाराज सभां के सम्बन्ध मे यो कहते हैः- 
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"(जव कोड जन सभा मेँ जाय तो पहले इस वात का सुदट्‌ 
मंकस्प कर ले कि धज मुमे सत्य ही की थापना करनी है. मिश्या 
पक्त को गिरानाहै । सभामें किसी वात काश्भिमाननकर. न 
भ्रपने श्रापको वडा माने! संवाद मे यदि दूसरा सभासद स की 
बात का-- उसके पक्ञका-सखण्डन करदे, तो बुरा न माने । कोध 
न कर श्यौर नश्प्रसन्नता ही दिखावे। अपनी प्रकृति में श्रोद्धापन 
न श्राने दे । दुसरे के कथन को--पक्त को--भ्यान-पूवक मून । 
रस मे जितना श्रंश ठीक न जंचे, उम का प्रतिवाद्‌ करेःश्रौर जो 
सत्य हो, छसे प्रसन्नता से स्वीकार कर ले । सभा मे बद्दृ-खाराई 
का विचार नही रखना चाहिए । व्यथं वाद्‌ करना श्रथवा मिथ्या 
पक्त पर डट जाना सभा के नियमों के विरुद्ध है । परन्तु लस्य पग 
स्थिर रहना चा्िए । सभा में ठेसी रीति से श्रावे-जाय भ्नोर उे- 
तैर जिससे वहु किसी कोवबुरान लगे, श्मौर श्रशिष्टता न जान 
पड़ । सव के संवाद मे, सभा के का््यां मे, सदा सवंहित पर दृष्टि 
रकख। सज्नरनो खे मेल-जोल बदृवे । पने सश्च प्रणो को--श्रपनी 
प्रतिज्ञा श्रां को- पुणे करने में कभी श्रालस्य श्नौर प्रमाद न करे 1*" 

मभाश्चों में बहुत से वाद-विवाद इस लिये भी हुश्चा करते है 
कि कड सभासद्‌ अपना तो सुधार नहीं करते, परन्तु दूसरों की 
समालोचना करने में बदे वीर बने रते है । अधिक सुधारतो 
सवदा देखनेहीसेष्ोतादहै। इस पर स्वामी जी मष्टाराज कहते 
है--“* रसे भी बहुत मनुष्य ह जिन को श्रपने दोष तो नटी दिखाई 
पडते, परन्तु इसरों के दोष देखने मेवे सदा सुखलित र्ते ै। यह 
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[ ७२ | । 

बात न्याय की नहीं है । मनुष्य को चािए कि पहले श्रपने दोषां 
को देख-माल कर निकाल दे, तब दूसरे के दोर्षो श्रौर दुगुखो 
पर रष्टि डाले। जो कोई पक्षपात-वश शो कर देष्ता दै, रस 
न तो अपने दोष दृष्टिगोचर होते हँ श्रोर न पराये ही ।"' 

प्रम-पूवंक सुनने-सुनाने का जो सम्बन्ध है, इसे दत्त चित्त 
हा कर पालन करना चाहिए । सत्संग में वैठ कर शाखो के उपदंश 
सुनने स जो लाभ होता है, उस का वणेन महाराजने श्न शब्द म 
किया है--“जजैसे मनुष्य पदन से परिडित होता है, वैसे ही सुनन 
से बहुश्रुतहो जाता है। बहूभरत स्न यदि सुनी हृद वातं 
दृसरों कोन सममा सके, तो भी श्रापतो न से अवश्य लाम 
ठठाता है। मनुष्य में सत्यासत्य को निर्णीत करनेवाली बुद्धि 
विद्यमान्‌ है । इस कारण सुने हए ज्ञान का उपयोग कर व 
सन्भागे को पा सकता है ।' 
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वारहर्वो विन्दु । 
राजनीति के कुद सूत्र ओर मारत-भक्ति । 


महर्षि दयानन्द जी ने श्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक सत्याथ.प्रकाश 
मे राजधम्मं का भलीरभोति वणेन किया है, राजा के गुणदोषा 
को दिखाया है । उन्हां ने मुरादावाद श्रादि नगरों में राजा-प्रजा 
के धम्मो का वणन किया । स्थान म्थान पर राज-नीति के त्वो पर 
व्याख्यान द्विये। बुलन्दशहर के कलक्टर को खन्द ने इपदेश दिया 
किश्याप पूरा समय लगा कर प्रजाका पालन कियाकरे, यष्टी राज 
धम्मं है । श्रपने प्रमी देशीय राजाश्रों कोभीवे रष्ट्-नीतिका 
उपदेश दिया करते थे । महाराज सवराज्य-सुधार को, राषट्-षट्धार 
को श्मौर गिरी हुदै जाति के उठानेको एक प्रकार का धम्मे-काये ही 
मानते थे । परमहंस जी के कायेकाल मे भारतवषे पर भय-नीति 
छ्यीर दमन-नीति का राज-चक्र चल रहा था । सैनिकों के उटनेके 
पश्चात्‌ राजपुरुष-शासनने प्रजा को निःशस् बभा दिया था। यहं का 
व्यापार-व्य बसाय सब नष्ट हो चुका था । ्ाय्योवतं के भविष्य पर 
निराशा की, नि्वलता को, कायरता की, निधनता की चौर सच से 
बद कर भयङ्कर दुर्भित्त की महा श्रेधेरी रान्नि ष्ठा गह थी । भय- 
नीति श्नौर दमन-नीति के शासन में कोई रष्ट-सुषार का नाम तक 
न लेता था । इस विषय मे ठेश के कोने कोने तक चुप्पी छाई ह 
धी । पेसे विषम समय में सारे भारत-खण्ड मेँ एक श्री दयानन्द 
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जीष्ठीथे जो पूरी दमन-नतिकेदिनोंमें राषटरसुधार की चर्चा 
चलाते, जातीय जीवन का उपदेश देते, प्रजा-पीडा की चिन्ता 
करते, लोक-हित की हस्या के विरुद्ध बोलते ओर मनुष्यमात्र के 
म्बभावसिद्ध श्रधिकार--स्वराज्य--क। सुरीला गीत गाते थे । उपर 
कहे वाक्यों का भाव परमहंस जी के इन वचनं से प्रकट 
हाता है :- 

“अव भाग्योदय स श्रौर शार्य्यो के आलस्य से, प्रमादस, 
परम्पर के विरोधसे, ऋन्यटेशांमं र्यिकरनेकीक्थातोक्या 
कटी जाय, श्रा्योकातो इस समय श्राय्यावत मे भी खणड, 
स्वनेत्र, म्वाघीन चछरौर निर्भय राञ्य नहीहै। जोक टरैभी,तो 
ब्रह भां विदेशियों के पदाक्रान्त हो रहादै । थेडसे राजाही 
स्वतंत्र है । जव दुर्दिन श्राता है, तव देशवासियों को भ्रनक प्रकार 
क दुःख भोगने पडते है ।'' 

“काद कितना ही (यन्न) कर. जा स्वदेशीय राज्य हाता 
बह सर्वोपरि होता है । ( यदि ) मत मततान्तर के श्राग्रह से रहित, 
अपन-परायं के पत्तपात से शल्य, प्रजा पर माता-पिता कं समान कृषाः 
करनेवाला, न्याय रौर दया स युक्त मी विदेशियोका राञ्यह्, 
ना भी पशे सुस्बदायक नही हौ सकता । ( क्योकि ) भिन्न भिन्न 
माषा का, प्रथ्‌ पथक्‌ शिक्ता का श्रौर श्रलग व्यवहार का विराध 
टना श्रति दुष्करदहै। बिनाइसके द्रे एक दूसरे का पूरा 
वपकार होना, श्रभिप्राय सिद्ध हाना कठििनिहै 1 

श्रीसखामी जी महाराज ने सत्याथ-प्रकाश के विशेष समुल्लास मे 
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नो स्वराज्यका वणेन फियाही था, परन्तु भारत देश की दीन 
दशा, पराधीन प्रजा की श्रवसा श्रौर जनता की शअधागति ठन के 
विमल चित्त-दपण पर एसी प्रतिबिम्बित थी छि वे परम भ्रमु से 
प्राना करते हुए भी षने हारक उद्गा को इन शब्दों मे 
प्रकाशित कर गये है-“( हे प्रयु, मे ) चक्रवती राञ्य श्रौर विज्ञान 
क्पकाप्राप्रहोञ। जो श्राप कोश्नात्माश्रादि दान करतादहै, त्रपि 
उम को व्यावहारिक शरोर पारमार्थिक सुख श्रवश्य प्रदान करत 
हा ( परमेश्वर ! ) श्राप कृपया हम का कामलता श्रादि गुणयुक्त 
चक्रवती राजाश्चं की नीति दान दीजिये। मन्य विद्याम युक्त 
सुनीति प्रदान कर कं ( हमं ) शीघ्र साम्राञ्याधिकारी बनाय ।` 

हे इश्वर ! हमारी सहायता कीज्िय, जिस सं सुनीतियुक्त 
हा कर हमारा स्वराज्य बहूतदह्ी बद्‌ जाय । घोडे श्रारि श्रष्ठ 
पडुश्रो से श्रोर चक्रवर्ती राञ्य के रेश्वय्यसे हमारे कामको पूणे 
कीजिय । में चक्रवर्ती राभ्य श्रौर साम्राज्य-धन सुख से प्रदान 
कीजिये । ( हम ) अन्योन्य की प्रीति से, परम बल श्रौर पराक्रम 
म निष्कर्टक चक्रवती राज्य भोगे ।' 

“मु कोः ` “ " "सर्वत्र विद्या शरीर चक्रवर्तीं राज्यादि परमै- 
श्रय, जो स्थिर है, परम सुखकारक है, घस को प्राप्त कराश्ये । हम 
श्रापके पुत्र, श्राप कीकृपासे, उत्तम सुख को लाभ करे । जब 
तक जीये, तब तक सदा चक्रवत्तीं राज्यादि सुखसे सुखी रहं । ह 
महाराजाधिराज परन्रह्मन्‌ , शषपनी कृपा से हमे भखणएड चक्रवर्ती 
राज्य के लिये शौर्य्य, चैयं, नीति, विनय, पराक्रम भौर बल अदि 
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छत्तम गुण से पुष्ट शीजिये । हमारे देश मे श्चन्य देशवासी राजा 
कभी नष्टां तथा हम लोग कभी पराधीन नष्ों।" 

श्री सलामी जी शआय्योवत्त देश के महत्व पर इतने माहित थ 
कि इस के सौन्दय्यं को वे तुलनातीत सममतयथे। इस भावका 
प्रकाश छन्हों न इन वचनां मं किया है-- “यह्‌ चाय्यौवत्त देश 
एकता ( सुन्दर ) है कि भूगोल भरमे इसके सदश दूसरा दश 
दिखाई नीं देता । इसी कारण, भारत-भूमि का नाम सखण-भूमि 
हैः षथांकि यदी भूमि स्वदि रतो का उत्पन्न करती है। सेष्टि 
के श्रादि मे, श्राय्यं जन इसी लिये इस मेंश्रा कर बसे ये । भूगाल 
मं जितन भी देश है--उन क जितन भी निवासी है--ते सार इसी 
देश कौ प्रशसा कतरह, इमा सश्रशार्खतेदं। पारस मणिका 
घात सुनी जाती है, सा सच्ची नहा है; परन्तु यह श्राय्यावत्तं देश ही 
सश्चा पारस मणि, जिस का ले के सदृश दरिद्र विदेशी ष्रते ही 
सुवणे-धनाह्य-दो जात है 1” "सृष्टि (केश्चादि) से महाभारत 
प्यन्त सव सावंभौम चक्रवत्ता राजा श्रायङ्लही में हृएय। 
भ्रव उन कं सन्तानो के श्रभाग्योदय स (ये) राजश्च हाकर 
विदेशिया के पादक्रान्त हो र्दे । 

स्वामी जी महाराजगा आदि प्शुधांी र्ता का वणन 
करत हुए भारतवासियों की दुःख-वृद्धि का कारण यो बताते है- 
"इन पञ्यु्ां फे मारनवालों का सब मनुष्यों की हत्या करन. 
वाला जानियेगा । देखो, जच श्रा्योँ का राञ्य था, तव ये मक्- 
पकारक गाय श्चादि पश्च नहीं मारे जाते थे। तभी आय्यौवत्त वा 
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श्रन्य भूगोल में मलुष्यादि प्राणी बडे च्यानन्द्‌ से वतेते थे । दूध, 
घरी ८ श्नादि वस्तुश्रों ) श्रौर वैल श्रादि षञुश्रां की श्रधिकताके 
कारण अन्न-रस पुष्कल प्राप्न होतेथे। जबसेगो श्रादि पश्र 
का मारनेवाले मांसाहारी, मद्यप इस देशम श्रा कर राज्या- 
धिकारी हुए है, तव से, क्रमशः. श्रार्य्योके दुःखो की बदृती (ही) 
हानी जाती है 1 

गी महाराज श्राय जाति को अधागतिका, उसके एश्चयं के 
प्रपतन का वणेन करते हुए बड़ ममभदी वाक्यों में कारणों का 
निर्दश करते है । वे कहत है--““ास्यावत्त मे विदेशियों का राञ 
तान का कारण श्रापस की पूर है, मत-मद्‌ है, ब्रह्मचय्यं का नाश है, 
विद्या के पदूने-पद्ान का अभाव शरोर बाल-काल मं च्रखयंवर- 
विबाह ढै; भिध्या-माषण्‌, विषयामक्ति श्रादि कुलक्तण श्रीर वेद्‌- 
वियाक्रा प्रचारन हाना श्चादि दुष्कमे रै ।' “जब माई से भाई 
लने लेग जाता दहै, तभी (ता) तीसरा विदेशी श्चा कर पंच बन 
वैठता है। क्या श्राप लोग महामारतकी वे बतं जो पोच सहस्र 
वष पहल हुईं थी, भूल गये १ देखा, श्चापस ही की फूट से कौरवो 
पाग्डवां श्रौर यादवों का सत्यानाशदहागया। सोतोह्ो गया, 
परन्तु अव तक भी व्ीरोग (्ार्याके) पोडेलगा हृश्राहै। 
न जान यह भयङ्कर राक्षस कभी द्रृटेगा भो वा श्राय्योँको 
मब सुखो से छुडा कर दुःख-सागर मे इवा मारेगा । उसी गोत्र- 
हत्यार, स्वदेश-विनाशक, नीच, दुष्ट दुर्योधन के श्रधम मागेमं 
चल कर ाय्यं लोग श्रव तकमभी दुःखवदा रहैहै। परमेश्वर 
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कृपा करे छि हम श्रायोँ से यह राजरोग नष्ट हो जाय ।? 

किसी जाति श्रथचा दल की गिरावटका कारण जितना 
आपस की पट है, उतना ही शआलस्य-प्रमाद भीदहै। जो जाति 
दुरुणों शौर दोषों की दलदल में एक बार फेस जाती है, फिर घस 
का सुधार सुगमतां से नदीं होता । परमस दयानन्द जी श्ाय्य 
जाति की अधोगति के कारण पर दृष्टिपात करते हुए कते हे-- 
““स्वायमुष राजा से पारडव पय्येन्त श्राया का चक्रवर्त्ती राञ्य बना 
रहा । तत्पश्चात्‌ परस्पर के विरोधसे (ये लोग) लड़षरनष्टहा 
गय । परमात्मा की इस सृष्टि मे श्रभिमानी, अन्यायकारी, शअरवि- 
दवान. जनां का राञ्य बहुत दिनों तक नष्टं चला करता । संसार 
ङी यहु स्राभायिक प्रवृत्ति है कि जब ( लोगोंके पास ) प्रयाजन 
स बहुत भधिक धन हा जाता है, तब ( ठन में ) भ्ालस्य, प्रमाद. 
पुरुषाभर-हीनता, ईैष्यौ, द्वेष श्रर विषयासक्ति भादि ( दुर्गुण ) बट्‌ 
जति ।ः' 

महि दयानन्द जिस समय कमर कस कर काये-तेत्र मे ऽतर 
ये, समय भारतवष में बडा भारी परिवतेन दिखाई देता था। 
पश्चिमी विज्ञान का भूकम्प पूवं की विषार-रिलाश्रोंको नार 
बार कम्पायसान्‌ कर रहा था । पादद्धियों की खश्डन-खड्ग श्रौर 
वचन-वाण्‌-वधौ ने ठम समय के श्चायं पुरोहितो छो प्रायः पराम्त 
कर रक्ा था। पश्चिमी सभ्यताकी चमक-दमकने भारतकी 
लिखी-पदी प्रजा की भख मे चकार्वोध लगा दी थी। वेशमे, विभू- 
"घणा मे, माषा मे श्रौर रहन-सहन मे इतना परिव्तेन को रा था 
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छि मानों यष क जातीय मन्दिर छी प्रत्येक ईट उखड़ जायगी । 
परायापन इतना ागयाथा छि श्रपनपनणा नाम नक द्डा 
चाष्ता था । द्री द्यानन्द्‌ परिवतेन के महा चंचल चक्र का 
रोकने के लिये इसके मागेमं एक शति कड़ी रोक बन गये । 
चन्द ने अपने ज्ञान से, बुद्धि-बल से श्रौर शुद्ध पकं के प्रतापम 
पशिमी माया-जाल का परदा एकवारगी ठा दिया श्रौर भ्रम- 
भरी प्रजा को सनातन सत्य का बाध प्रदान किया। 

श्रीस्वामी जी नेक्िसी भी जतिके बहिरगक श्रनुकरणका 
श्रनुचित श्रौर भाडम्बर सिद्ध करते हए, उस समय, भारतीया 
को यह भावपुखं उपदेश दिया थाः-- 

“प्रभ--देखो, यूरोपियन लोग संडे जूते श्रौर काट-पतलून 
पष्टनते है, होरलो मे सवकं हाथका खाते पीते, उसी कारण 
पनी बदृती करते जाते हे । 

“उत्तर-- यह्‌ श्राप की भारी भूल है । देखो, मुसलमान श्नौग 
दूसरे लोग सबके हाथका खाते, फिर भी उनकी उन्नति यों 
नीं होती † युरोपियननों की उन्नति इस कारणो रीदैकिवे 
बाल्यावस्था में विवाह नहीं करते, पुच्र-पुत्रियां को विद्या श्रौर 
सुशिक्ञा दिलाते है । उन में स्वयंवर विवाह होता है) बे जिस 
किसी के पाखरड मे नही फंसते। जो करद करते हे, परस्पर विचार 
कर करते है--सभा में निशित कर फे करते है । अपनी जाति की 
छन्नति के लिये अपना तन-मन-धन तक लगा देते है । लस्य को 
त्याग कर वीगो बने रहते हे । 
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“देखिये, वे अपने देश के बने जूत को (तो ) कायालय तथः 
एचदहर मे जाने देते है, ( परन्तु ) इस देश के जूते को नीं जने 
देत | इतने ही मे सममः लीजिये कि (वे) श्चपने देशक बन 
जूतं ( तक ) का जितना मान श्रौर जितनी प्रतिष्ठा करते रै, ्रन्य 
दश के मनुष्यों का भी उतना ( मान ) नहीं करत । दखिय, युरा- 
पियनो को इस देशमे श्रयेसौ सेकु उपर वष हुणहै, पर 
अन तकवे लोग वैसे ही मोरे कपड़ आदि पहनत है सैसे अपन 
दृश मं पहनते थे । उन्हौ ने श्रपने देश का चाल-वलन नहीं होडा! 
परन्तु ्रापमंसेबहूतलोगांनेउनका श्रनुकरण करलियाहै, 
इमोसे तो तुम निवद्धि ठहरत का श्रौर वे वुद्धिमान्‌ सिद्ध होत 
दँ! एमा श्ननुकरण करना किकी वुद्धिमान्‌ का काम नहीं| 
" (उनमेसे) जो जिस काम पर र्ता है, उस को यथोचित 
गीति स करतादै। वे श्राज्ञानुवरत्ती बरावर बन रहते हे । अपन 
देशवासियों को व्यवहार श्रादि मे सहायता देत है, इत्यादि गुणा 
शरौ अच्छ कों से उनकी उभति हा रहीहै। मुंडा जूता श्नौर 
काट-पतद्टरुन पहनने तथा होटलों मे खान-पीने आदि साधारण 
श्रौर बुरे करम्मोसेवे नही वदृह। 
म्वामी श्री दयानन्द्‌ जी श्रपन इपदेशां रौर वार्तालाप द्वार 
भारतवासियां मं सदा वे भाव भरा करते ये जिनसे उन मं मनुष्य 
का मान वदृ । वे भोले-माले, भीरु रीर निस्तेज न बने रहै । 
महाराज कं मन मे मनुष्यल का मान कितना मक्ान्‌ था, इस का 
ज्ञान ठन कं इस उपदेश स होता है-““मनुष्य इसी जन को कषना 
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( चाहिए) जो मननशील हो कर श्रपनी तरह दूसरों के सुख- 
दुःख श्नौर हानि-लाम को सममे। श्नन्याय-कारो बलवानसेमी 
न उरे, भ्रौर धरमातमा निबल का भी मय माने। इतना दी न्दी, 
किन्तु महात्मा जन चाहे महा श्रनाथ, निवल श्रौर निगुण क्यों न 
हा, न्रपने सार साम्य से उन की रन्ता, उन्नति श्यौर प्रियश्राचरण 
करे ¡ शधम्मीं ( जन ) चाहे चक्रवर्त्ती, सनाथ, महाबली श्रौर 
गुणवान भीष्ो तो उसका नाश, श्रनि रौर श्नवननि सदा 
करता रहे! जहोँंतकमभी हा सके, छन्यायकारियां के बलकी 
सवथा हानि किया करे च्रौर श्चपकारियों के बल को बढाया 
कर| इस कामको करत दहुप्‌ उस का चाह कितना ही दारुण दुःख 
प्रप्र ठा, उसके प्राणभी भलेही चल जार्य, परन्तु वह इस मनुष्यत्र 
रूप धम्म को कभी न द्धोड्‌ 1" 
महाराज के मतमें दूसरे जनों का लाम पर्हैचाना मनुष्य 
क] चिद है । यष्टी उपदेश तरे इन वचनां मे देते है--“सच तो यह्‌ 
ड कि इस अनिश्चित, कण-भंगुर जीवन मे पराई हानि करके 
म्बयं लाभ से वंचित रहना श्रौर दृसरे को बंचित रखना मनुष्यत्व 
क विर्द्ध है 1) | 
छागे दिये उपदेश में महाराज ने मनुष्यत्व के उज्ज्वल श्रंश 
का वणेन किया है-- “मनुष्य से भिन्न जातियों के जितने प्राणी 
है, ठनमेदोभ्रकार का स्वभावदहै। एकतो बलवानों से डरना, 
शौर दूसरे निबेलों को डराना-उन को पीड़ा देना, यँ तक कि 
यदि छनके प्राण निकालकर भी श्चपना खा निकल सखकेतो 
> 
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निक्राल लेना । जिस किसी मनुष्ये भीपेत हीखमाबष्टाता 
उमे भी उन्हीं जातियों के प्राणियों मं गिनना चा्िए । षरन्तु जा 
मनुष्य निवेलों पर दया श्रौर उपकार करता है, उन को पीड़ासे 
बचाने के लिये तन-मन-धन तक श्रपण करन का सदा तैयार रहता 
है, श्नौर निबलो का सतानेवाले अधम्मीं बलबानों से शिचिन्मात्र 
भी भय नदी खाता, पाप-कम करने स कोंपता दै, नथा सत्य-कम 
करत निभेय श्रौर निःशंक बना रहता है, वट मनुष्य धन्यवाद 
का पात्र है । यदी मनुष्य-जाति का निज रुणे '2 
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तेरहर्वो विन्दु । 
सामाजिक सुधार । 

श्री खामी जी समाज-सुधारकभी ये। इन्होंने समाजक 
सुधार मं जितना प्रयन्न किया, उनना कदाचित्‌ ही किसी दूसरे न 
करियादहौगा। वे पहले पुरुपये, जिन्दांन पृष्ठि के साथ खियां 
मे अधिकार-पत्त की घोषणा की, उन कं लिये वेद्‌-विद्यातशका 
दवार खोल दिया भौर सखवयंवर-विवाह की शिन्ञा दी। 

शृद्र जनों के सुधार का सूत्र-मंगठन करनेवाले भी श्री महा- 
राजद्ी हे । उन के वचनां मं यह बात स्पष्ट मिलती है कि चारं 
वणं गुण-कमौनुसार है । इनके वरल जान पर वणे भी बदल जाता 
है । वणं जन्मसेनहींदहै, करन्तु गुण, कमं श्नौर स्वभावानुसार 
हृश्या करता है । वे श्राय श्चर शुद्र शब्द्‌ का श्रथं जाति-परक नष्ट 
किया करते ये, किन्तु वे मानतये कि “श्रेष्ठां का नाम भाय्य, विद्वान्‌ 
शमर देव ै। जो जन दुष्ट टै, उन का नाम दस्यु-मूखं-ईै । 
श्राय्यों मे ब्राह्मण, त्रिय, वैश्य श्रौर शुद्र ये चार भेद्‌र्है। हिनो 
विद्धानो--का नाम भायं है चनौर अननपदौ का नाम शृद्र- 
अनाडी--ह ।'' 

सवामी जी महाराज छ्ुखाह्ूत के तरिचार को खोकार नष 
करते थे । वे सब मनुष्यो को स्पशं करन याम्य सममते थे । किसी 
भी खच्छ भोर शुद्ध र्टनेवाले श्राय जनके हाथ से भ्नन्न-जल 
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का ग्रहण करना वे धम्मे-विशद्ध नी मानते थे । उनका इतना 
आग्रहतो अवश्य थाकिहर एक के हाथ कावना खानेसे 
श्रभक्ष्य-म्षण का §लक्तण लगने की सम्भावना रती है । इस 
कारणहइसकातो विचार करनाष्टी चाहिए । भोजनकेमेदका 
खेडा जिस कारण से बढ़ गया है, उसका वशेन वे यां करते है:- 
“जब से ईसाई मुसलमान श्रादिकों के मत-मतान्तर चले, छन्दो ने 
मो-मांसादि का खान-पान सखीकार किया, श्रापस में वैर-विरोध 
बदा, उसी समय से भोजनादि का ( बडा ) बखेडा ( खड़ा ) हो 
गया है ।› 

शुद्रकेष्टाथ का वना न्न स्वान कं विषय मं डन का मत यह 
दै--““रसोह शुद्र के हाथ की वनाई हुड ही खाय, व्धोकि ब्राह्मण, 
त्रिय श्चौर वैश्य वर्णो के खी पुरुषतो विद्या पदान, राज्य पालने, 
पञु-रक्ञा श्चोर खेती वारी करने तथा व्यापार के काम में तस्पर 
रहत हँ । उन से भोजन बनाने का काम नष्ठींनिभ खकता। दौ 
श्रापत्काल के बिना शूद्रके पात्र तथा घरका पकाहुभाश्न्नन 
खाय । श्रार्यो के घरों मे जो शुद्र जन भोजन बनावे, वे वस्त्रादि से 
सवथा पचित्र रहं 1? 

जा जन चाय नहीं हे, उन के विषय में महाराज के य वचन 
है--““श, मुसलमान, ईसाई आदि मद्यमांसाहारियों के शाय का 
साने में भायां को भी खान-पान का उक्त श्रपराध पी लग 
पड़ता है । परन्तु र्यो का ्रापस में एक भोज नेमे काईभी 
दोष दिखाई नीं देता 1; 
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“श्रार्यो में जो कोई भी शुद्ध रीति से ( भोजन) बनावे ता 
सव श्रार्यो को साथ (मिलकर) खानमेंतो कुष्ठ भी दोष नी 
है । यदि ब्राह्मणादि वर्णो के खी-पुरूष रसोई बनाने, चौका लगान, 
अतम-माँ ड मँजने आदि के वखेडे मे पड़ रहें, तो विद्यादि श्म गुणा 
की वृद्धिकभीमभीनषहौ सके!" 

देश मे एकता लाने के लिये भोजन की एकता होना कोड 
श्रावश्यक नहीं है, इस विषयमे श्री खामी जीने एक युरोपियन 
के प्रश्न के उत्तरम कटा था किएक दी जलाशय में चनेक जातियों 
के पड मिल कर पानी पोते, पर न मे एकता नीं होती । 
णक ही ईसाई श्रथवा दूसरे धम्मं के राजे सदा संग्राम की सल्ना 
मे लग रहते हैँ । उन का इकटरं खाना-पीना उन के वैर-विरोध दूर 
नही कर सकता । एकता भौर उन्नति क सश्च साधन कौन कौन है, 
इस विषयों मे डन के वचन ये है-- “जव तक एक मत, एक हानि-लाभः 
एक सुख-दुःख न मानें तब तक उन्नति का होना बहुत ही कठिन 
है । परन्तु जब तकं ( लोग ) बुरी बातें नदीं द्लोडते, श्च्छी बातें 
मर्ण नष्टं करत, तब तक केवल खान-पान एक्‌ हो जनि से सुधार 
नहीं हो सकता, किन्तु बदृती क स्थान (उलदी) हानि षी 
होती है |) 

श्री खामी जी शअ्रभक्ष्य के भक्तण को दोष मानते थे । अभ्य 
भोजन का साधारण लक्तण उन्दने यह कियाहै--“व्हिसा कर के, 
चोरी से, विग्वासघात से, छल-कपट श्रादि से जितने पदार्थो का 
प्राप्न करफेडनका भोगोपभोग करना है, वह सबं श्भक्ष्यरै। 
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दिंसादि कर्मों से पदार्थं एकत्र करना श्रौर उन से भोजनादि करना 
भी अभक्ष्य है । जितने पदाथं श्पनी प्रकृति से विरुद्ध रै, विकार 
करनेवाले है ( वे श्रभक्ष्यहे) डन का त्याग करना चाहिए) 
श्रौर जो जिस के लिये विधान किये गये है, उन पदार्थों का प्रहरण 
करना मक्त्य है ।;' 

महाराज के मत मं सहभोज का थका भाजन की स्वतंत्रता 
का यह्‌ श्रथ नहीं है कि जहो जी मं श्चावे, भोजन कर लिया जाय, 
खान की शुद्धि का कोड विचार न हो; नौर यह भी नीं कि चोके- 
बतेन ही के डम्बर मे धम्म-कमं की इतिश्री कर दी जाय । इस 
विषय में श्री उपदेश यह है--““भो जन बनाने का स्थान प्रति दिन 
गोबर से, मिट्ी से, माड शादि दे कर शद्ध रखना चाहिए । यदि 
पक्षा धानो तो जल से धा डालना उचित है । लपनादि से रसोई 
कं श्थान को खच्छं रखना श्रावश्यक ह । जो स्थान अच्छा रमणीय 
दिखाई दे, वहीं भोजन करना चाहिए 1" 

छुश्रा्त अरर विदेश-गमन पर वे कहते रै--““हसी मूढता से 
इन लोगों ने चीका लगते, श्रर विराध करते कराते पनी खतंत्रता 
पर, पने श्रानन्द्‌ पम्‌, धन पर, राज्य पर, विद्या श्रौर पुरुषाथ 
पर चौका लगा दियाहै रौर श्रव हाय पर हाथ रक्वेवैठे है, 
इच्छा तो करते हँ कि कुद मिले तो जीवन-यात्रा वलावें, परन्तु 
पसा न होने से जानो (छन्दं ने ) सारे भारत पर चौका लगा कर 
( इस को ) सवथा नष्ट कर दिया है ।' 

श्री महाराज की सम्मति में देश-देशान्तर की यात्रा करना 
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कोई धम्मे-विरद्ध काय नहीं है । कला-कौशल श्रादि सीखने के 
लिये देशान्तर मं जाना तो चाष्िए ही, परन्तु यात्री इतना पक्ता 
अवश्य हो कि पने जातीय जीवन को श्रौर धम्मे-कमका वटर 
न लगने दे 1 इस सम्बन्ध में उनका यदह उपदेश है--““( यात्री ) 
यह भी सममलेकि घम्म हमारी श्रात्माश्मौर कतव्यकेसाथरै। 
जब हम श्रच्छ काम करतें है, तव हमं देश-देशान्तर श्रौर द्वीप द्री- 
पान्तर मे जनेत्ते कुं भी दोष नटीं लग सकता } जो जन बाहर 
भीतर की पवित्रता रखता है, सत्य भाषणादि आचरण करतार, तो 
वह जहाँ कष भी रहेगा, चार च्रौर धम्म-धरषट कभी न होगा!" 

स्वामी जी के समय में वंग प्रान्न श्रौर बम्बई मंदो एक ममाज 
थे, जो सुधार का काम करते थे । परन्तु उन समाजं कं सभासद 
मर्यो के पुरातन तत्र से विमुखथे अर उस का तिरस्कार करतये। 
तर पथ्िमी ज्ञान-विज्ञान, भाव-भाषा श्रौर खान-पान तक का 
उतावली से श्रतुकरण कर रहथे। उनको श्रपने पुरुषाय के 
नाम-धामसे एक प्रकार की घृणासी हो गई थी। वे अपनी सना- 
तन कुल-रीतियां को, पने पुरान संस्कारों का श्रौर श्रपने धम्म- 
कमं का छाडते चले जतेथे। रेसही दलको लक््यकरकेश्री 
महाराज न यह्‌ उपदेश दिया है--“¶न लोगों मे स्देश-भक्ति 
बहुत कम द । इन्दो ने बहुत से भ्राचरण इैसादयों केले लिय है । 
खान-पान शौर विवा श्रादि के नियम भी बदल दिये दै ¦ अपने 
देश की प्रशंसा श्रौर अपने पूवेजों की बड़ाई करनी तो दूर रषी. 
उलटे छन की पेट भर कर निन्दा करते है । व्याख्यानो में ईसा 
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श्रादि शेगरेजों की प्रशंसाके पुल बोँधदेतेर्दै, पर महर्ियांका 
नाम तक नीं लेते। अपितु यह कते ह किं संसारमें श्राज तक 
श्रगरेजों के एेसा विद्धान्‌ कोह भौ नदीं हुश्रा है! श्राय्यीवर्तय 
लोगतोसदासे मूखंद्ी चले श्रये द| इन को न्नति कभी 
नष्टं हुई 12) 

महाराज को इधर तो सुधार के विरोधी महन्त-मण्डल स 
युक्तियुक्त मह्-युद्ध करना पडता था ओर उधर अतिकाय, 
अतिक्रमण-कतच्चो, पथ्िनप्रेमी सुवारक समूद के साथ घम्प- 
सगन संप्राम लड़ना होताथा। इस च्रवरधा मं पर्महंसजा 
का कायति कितना कंटकाकोणे था, कितना तरिषम्र था, यह्‌ वात 
सुगमतासे सममे श्रासक्रतोदै । वे जनतोय जोवनंशस 
विमुख जनां को यह्‌ उपदेश देते थ “आपने इसी देश का श्यन्न- 
जल प्रहण किया है, श्रव भी करतेहो, तो फिर अपने मात-पिता 
रोर पितामहादि के मागकोष्छोड्‌ कर दूसरे विदेशी मतों पर भु 
जाना' ` "ˆ "श्राप लोगों का अच्छा कामनर्हीहै। इन्दं ने यही 
समम रक्छा होगाकि खाने-पीने श्रीर जात्ति-सद्‌ मंग करनी 
से हम श्रौर हमारा देश सुषर जायगा; परन्तु एमी वातो सेपुर 
तो काँ, उलट बिगाड़ ही शाता है |" । 

धामिक दष्ट से श्रतिकारी दल का उपदेश देते हए महाराज 
कवे दै--““जवब सवे सत्य ब्रेदों से प्राप्न हाता है, तो उनके स्वीकार 
मे संकोच करना श्रपनी शरीर पराई हानि-मात्र कर लेनादहै। 
इसी कारण से तो भाय्यौवत्तं के लोग श्राप को श्रषना नहीं मानते, 
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द्मीर श्राप भी भारत की इन्नति क कारक नहीं वन सके । जिस 
देशको रोगहो रहादहै, उस की श्रोषधि आपके पास नीह) 
धर यूरोपियन श्राप की कोड परवाह नदीं करते; इधर मारव 
के लोग श्यापका श्चन्य-मतियां के जान सममते हैं । श्रव भी 
विचारपूवंक यदि वदादि का मान कर देशोन्नति करने लग 
जाश्रो तो वड़ी अच्छी बान" 

“विद्या के विह जनर सनौर शिक्ञा को उतार कर मुसलमान 
प्रोर इसाईइयों के समान वन वैठना, श्राप की यह चेष्टा व्यथै द) 
जब पतद्टून शादि धारण कर्त हा, तमां की इच्छा र्खतेहो, ता 
क्या यज्ञोपवीत श्ादिष्ठी का कुदं अधिक भारहै ? ब्रह्मादि पिद्लल 
विद्धानां की प्रशसान करके यूरोपियन की स्तुतिमें उतर पड़ना । 
यह श्रापक्रां पक्षपात च्नौर चापटूसी नीतो च्मौर क्या कषा 
जाय ‰ पन्नत्ति करना चाहा ता श्रां समाज के साथ भिल क 
उस के उहेशानुसार काय करना स्वीकार कीजिये, न्यं ता कुद 
ओ हाथ नहींलगेगा | श्राप श्रौर हमको यही उचित है कि 
जिस देश के पदार्थो हमारा शरीर बना है श्रौर श्रव भी पालन- 
पोप्रण प्राताहै, मार त्रमसे मिलकर तन-मन-घन सै उसकी 
घ॒न्नति करे । ? । 

महाराज की सम्मति मे देवासुर कोई लोकान्तर में योनियं 
नही है। इसी लोक मेश्रेठ जनां श्रौरदुष्र जनोंकेयेदो मद 
हं ५ जो मनुष्यस्वार्थीरहै, प्राणोंदह्ी को पुष्ट करनेवाले है, 
उल-कपट शादि दोर्षो से युक्तै, वे श्रमुरहँ। श्रीर जो जन 
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परोपकारी है, पर-दुःखनाशक है तथा धमौत्मा है, व देव कं 
जाते है ।"' 

श्रीस्वामी जी ने धम्मे श्रौर समाज के सुधार मे श्रसार वस्तु 
को तो श्रवश्य निकाला है, परन्तु सार अंश का तिरस्कार कीं 
भी नहीं किया। वे महाभारत आदि भन्थां के सार-सं्रह्‌ का 
यां उपदेश दे गय है--“* इसी प्रकार सभा कर राञ्य का प्रबन्ध. 
्माय्योँ मं, श्रीमन्महाराजा युधिष्ठिर पयन्त बरावर चलता रहा. 
इस की माक्ती महाभारत के राजधम्मे श्नादि भ्रन्थो ( प्रकरणं ) 
नथा मनु-स्मृति श्न्य धम्म॑-शाख्रों मं भिलतीदरै। इन म्रन्थों मे 
जा क्ख प्रकतिप्र है, उसको व्याग कर शप सव च्नच्छादै, क्योकि 
वह व्रदानुकरूल है 

भ्रीस्वामी जी मारत क श्रीकृष्णादि महापु्षों का इश्धरावतार 
ता म्बीकार नही करते, परन्तु उन का महात्मा रौर महापुरुप श्नव- 
श्यमव मानते थे। वरे लिखते है कि महाभारत में एेसी कोद्भी वात 
नहं भिलती जिस सेसिद्ध षो कि श्रीकृष्ण न जन्म से मरणा 
पय्यन्त काद भी पापाचरण किया था। एक दूसरे स्थान में उन्हों 
न श्रीरष्ण जी क साथ महाधा्मिक श्रौर महात्मायदौ विशषगः 
लगाय हं । 
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चोदहर्वो विन्दु । 
गो-रन्ता | 

श्री दयानन्द जी ही पहल सहापुरुप थ, जिन्हां न गामाताको 
चचानेक्र लिये एक संगटितसभा प्थापितकी। इसके प्रहले 
भारत मं कोई भी रेसी सभानथी। इसमभाका नाम उन्होने 
रक्वा था "गोक्रष्यादि रक्तिणी सभाः} कृषि शब्द्‌ का साथ मिला 
कर महाराजने धम्मे कं साथ उपयोगिनाका भीसयोग कर दिया 
श्रीर्‌ इसका श्राधथिक रूप भी वन गया! उनकी इस उदार नीति 
न मुसलमान, ईसाई श्रौर पारसी श्रादि समी सजन सन्तुष्टे; 
गा-वध करनेमें वे उनकासाथ देने कोवैयारथ। महाराज के 
जीवन ॐ अन्तिम वर्षमे यदह सभा सापितदहुई भी। सका 
काम वड उत्साह के साथहोरहयाथा । यदि विधाताके विधान 
मं दयानन्द का जीवन एक वय श्रौर वना रहता तो मो-हत्या 
सवथा बन्द हो जाती । 

श्रीमहाराज खयं गो-र्ताको धम्मं का एक श्रङ्ग मानते थे। 
<न का यह्‌ भाव इन शन्दांस प्रकट होता है--“जबे सबको 
लाभ श्रौर संख हीमे प्रसन्नताहै, तो बिना पराध किसी प्राणी 
के प्राण श्रपहरण कर के श्रपना पोषण करना सस्पुरषों के सामने 
निन्दित कर्म को न सममा जाय { सवेशक्तिमान्‌ जगदीश्वर इस 
मि के मनुष्यो की श्रात्माश्रो में श्रपनी इया श्रौर न्याय का प्रकाश 
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करे जिस से सभी दयावान्‌ श्रौर न्यायशील बन कर सर्वोपकारक 
काम करे । स्वां श्नौर पक्ञपात को छोड़ कर कषापात्र गो श्रादि 
पशुश्रों का विनाशनकरे, जिससेदूधकी प्रप्नि श्रौर म्बेती 
दादि कामों की सिद्धि से सारे मनुष्य श्रानन्द्‌ मं रहं । ” 

गोचर-भूमियों के बन्द्‌ हो जाने पर वे लिखते है--“‹ काइ 
गाय आदि पञ्यु( यदि) सरकारी जङ्गलमेजा कर घास पात 
खवेता उसकी श्रीर्‌ उसकेस्वामी की ददशा होती है। जङ्गल 
मे श्राग लग जाव ता चिन्ता नही, किन्तु ष्युन खनि पावं।...... 
घ्यान दे कर सुनिये, जैसा दुःखसुख श्रपन ्रपका होता दै, 
वैसाहीदृसराकाभी सममा कोजियि। यह भी ध्यान मं रिय 
करि परुश्रोंसे श्रौर लेती-वारी श्रादि का काम करनेवाल मनुष्यां 
कं श्रधिक पुरूषाय ही स राजा कारेयं बहुत बदृतादै। उम 
के त्रिपरीत करने से व्हनषएरहो जातादहै।  ्रजासे राजा इस 
लिये कर लेता है कि उन की यथावत्‌ रक्ता करगा, न उस लिये कि 
प्रजा के सुखकारक गाय श्रादि पञ्युञ्रोंका नाश किया जाय। 
प्जतकतोजोषहो गयासादहो गया, परन्तु श्रागे को श्रांख 
ग्बोलिये। हानिकारक कमांकोन कीजिये श्रौर न किसीका 
करने ही दीजिये । " 

वे फिर कते है--““ स्वार्थी लोग तो दूसरों को हानि पर्वा 
कर अपना प्रयोजन सिद्ध करते र्हं । परन्तु सञ्नन लोगो, श्राप 
इन अनाथ पडुश्रों की रक्ता तन-मन-धनसे क्धां नहीं करते हो ! 
धन्य है भारत के ्रायं जनों को, जिन्हों ने, शवर के नियमानु- 
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मार, परोपकार ही मे वन.मन-धन लगाया श्रौर श्रव भी लगाते है। 
परोपकार के कारण ही श्रायं राजे, महाराज, धनी जन श्राधी 
भूमि में जङ्गल रक्वा करते थे, जिस से पयुश्रों की पूरी रक्ता हाती 
श्रौर पुष्कल दूध मिला करता । सुनो बन्धुवगे, यदि आप का तन- 
मन-धन गाय श्रादि उपकारक पथुश्राकी रक्तामंनलग, ताय 
किस कामकेटैः१ देखो, परमात्मा ने विश्रमे सारे पदाथ परोपकार 
ही के लिय रच रक्वेहै) श्रापभी इसी पुरय कायं मे, परोप- 
कार मे, श्रपना वस्व प्रदान कर दीजिये! " 

श्रीदयानन्द्‌ जी उपयागिना के सिद्धान्त से मी गोरक्ण सिद्ध 
किया क्ररतयथे। इम व्रिषयमें उनकी युक्तिं श्रागे दी जाती 
है--.“ कोड्‌ गायनो सेर दृध देती है श्रीर कोई बीस सेर । यदि 
त्रौमत ग्यारह सेर दृघकग्खला जायतो एक मास मं एक 
गायका दूध सवा त्राटर मनहातादहै। कोई गाय दः मास दूध 
देती है न्रौर काई्‌ ्रराग्ह मास । दूध देन की ओसत बारह मास 
नियत कर लीजिये । बारह मास का यह दूध निन्नानव मन 
होताहे। एक मनुप्यकीवृ्निकं लियेदोसेर दूध की खीर 
पर्याप हृश्रा करती है । इस प्रकार एक गाय के एक वष भर के 
दूध से एक बार पच्लोस सहस्र सात मौ चालीस मनुष्य तृप्र होत 
हे। यदि उस की पीहियां का विचार करिया जाय तो एक गाय 
से अगणित जनों का पालन होता है|" 

श्रीपरम्ंस जी एक दूसरे प्रकार से भी इस की उपयोशिता 
सिद्ध करतेहै। बे क्त ई--“ दो टी पदार्थो से मनुष्य के प्रणो 


1511 ठा 0८ प्रापत्‌ 800६8 - 1111[:/{0410001९8.छपा [71.01 


00ा110वरव८्त्‌ [णी = 1{0://0400001९8.0प्रा111101. लला] 


[ ५४ 

को रन्ता, जीवन, सुख, बल, विया श्रौर पुरुषाथं की वृद्धि दती 
है । एक तो श्रन्न-जलसे श्रौर दूसरे श्राच्छादन से। पष्टलेके 
श्रभाव सेप्राण-नाश ष्टो जातादहै, श्नौर दूसरे के नोने पर श्रनेक 
दुःख भोगने पडते टै । देखिये, गौ च्रादि पञ्च सूखा घास-पात खाय 
मनुष्यां के प्राण-धारण करने का साधन, श्रन्न-पान -- दूध--प्रदान 
करते है । बैल गाड़ी श्मौर हल को खींच कर अनेक प्रकारका 
श्न्न उत्पन्न कर ठेते है, जिस मे मनुष्यो का पालनदहोतादै, श्रौर 
वे बल, वुद्धि तथा शक्ते-सम्पन्न हो जतेहै। गोश्चादि पशु 
किंतते कोमल है कि मन्यो के साथ सन्तान श्रौरमित्रोंकी भाँति 
विश्वास रखते श्नौर प्रेम करते है । न्दं जहो बोधो, वी वेध 
रहे । जिधर चलाच्या, उसी श्रोर चलेगे । जँ से हटाश्रा, हर 
जारयैगे रौर देखने श्चौर पुचकारने पर पास चलने चकेगे । ” 


५ ये जीते जी तो मनुष्य की रक्ता करते दीह, परन्तु मरन 
पर भी षन का चमङ़ा कांटा श्रौर कंकडों श्रादि से मनुष्य के पाव 
का वचातादहै। इनका जीवन श्रीर मरण सब कुदं मनुष्यों कौ 
ग्क्ञाहीकेलियेहै। देसे शुभ गुणयुक्त पशुश्रों का हनन करके 
जो जन अपना पेट भरत, वे सारे संसार का श्रपकार करते दैं। 
इसी कारण स श्राय लोगन्द्यासले कर आज तक पञ्यु-्दिसामें 

॥ १ 
पाप न्रोर श्चधम्मे सममते श्रायेहै। 


«< गो श्रादि पञ्चुश्नां की रक्ताकरनेसेश्रन्न मर्हेगा नष्ीं होन 
पाता। देशम दूषी श्थिकदहोतो निधेनको भी सुगमता 
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से मिल जाता है जिस स अधिक छन्न नष्टौ खायाजा सकना। 
इस स श्नेक रोग भी नष्ट ष्टो जातेहै। 

गोकृष्यादि रक्तिणी सभा स्थापित करकेश्री खामी जीने गा- 
रत्तापरही च्रधिकध्यानदियाथा। वेसतोवेदृसर पडुध्रांकरी 
रत्ताके लिये श्रनुकम्पा का प्रबल भाव रखतं ये, परन्तु उन 
का वचन रै--“वत्तंमानमे परोपकारकगाकी रक्ता मे सुर्य 
तात्पय्यं है ।; 

(लाड रिपन> महोदय फे शामन-काल मेंश्री स्वामी जी इम 
चनमेंथेकि भारत की जनता के हस्तात्षर करा कर इंग्लैंड मे मजे 
जाये श्रौर गो-हत्या स्वधा बद्‌ करा दी जाय । हस्ताक्षर करन- 
वालों में ईसाई, मुमलमान मीर पारसी श्रादि भी सम्मिलित भ। 
उस हस्तात्तर-पत्र कं साथ महाराजका जो व्याख्यान छपा था, उस 
का कु भाग यष्टौँ दिया जाता है--“श्राम । जगन्‌ में ेसा कौन 
मनुष्य है जो सुख-प्रामि में प्रसन्न श्रौर दुःख्राननिमें दुःखित न 
होता ष्टो ? जैसे पते उपर कोई उपकार करे तो श्रानन्द होता 
दै, पसे दही दूसरों का उपकार करन पर भानन्दित होना चाहिए । 
क्था भूगोल भर में कभी कोई मनुष्य ठेसा था, श्व है, श्रथवा 
श्रागेकोहोगाजो परोपक्रार-रूप धम्मं पर-हानि-रूप श्रम क 
निना धम्मोधम्मं का को श्रन्य खरप सिद्ध कर सके ? 

“ते महाशय जन धन्य हैँ जो श्रपने तम-मन-घन से संसार 
का भधिक उपकार साधित करतदै। बे लोग निन्दनीय है जा 
भपनो भज्ञानता से खाथवश हो कर श्रपने तन-मन नौर धनस 
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जग मे पर-हानि करके व्डेलाभका नाश करतेटै। श्रत्पलाभ 
ऋ कारण महाहानि कर वैठना सष्टि-करम के प्रतिकूल है । 

"विश्व भरमे दोही पदाथं जीवन का मूल दै--एक श्रन्न 
च्रौर दूसरा पान । मनुष्य को खान-पान पुष्कल प्राप हो, इस अ्रभि- 
त्राय से श्रा्य्यावत्तं के रज्ञे-मह्ाराज मौर प्रजा के जन गाय श्नादि 
महापकारक पदयुश्रों कानतोच्राप वरध करते श्रौरनदही किसी 
दृसरे काकरनदेतथे) अवतकमभीव्र गायश्चौर सस का हनन 
नहीं हान देत । इन की रक्ता स श्रन्न-पान कौ बहुत द्यी बरद्धि होती 
रै. जिस से मवं साधारण का सुग्-पूवक निर्वाह हा सकता है । 
गाजा-श्रजा की जितनी हानि इन कौ हन्यास होती है, उतनी किसी 
भी दृमरे कमम नही हो सकती 1" 
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पन्द्रहर्वौ विन्दु । 
पोक्-धम्मे । 

प्रत्येक के श्रन्तःकरण का साक्षी-जीवात्मा--भ्रविदया क 
कारण बद्ध हो कर॒ जन्भ-जन्मान्त्यो मे दुःख भोगता श्रौ केश 
पाता है । जन्म श्रौर मरण के भयङ्कर चक्कर से दछरुट कर ब्रह्मानन्द्‌ 
की उपलब्धिषह्ीका नाम मोक्तहै। जीवके सवखूपमे नतो 
अज्ञान है श्रर न वंध ही । यह सभाव में विमल है, चेतन-म्वरूय 
हे। बंव एक दपाधि-मात्र है, जो परन्रह्य के जानने से छर 
सकती है । 

स्वामी श्री दयानन्द जी श्रात्मा कं स्वरूप ॐ विषय में यों उष- 
देश दिया करते येः-““जीवात्मा का ज्ञान दो प्रकार का है--एक 
त स्वाभाविक श्रौर दसरा नैमित्तिकं । जैसे पानी मे शीतलता तो 
साभाविक है श्रौर दष्एता श्रनि क संयोग सेश्राती है, इस लिये 
यह नैमित्तिक है । पेसे “ध हू" श्रत्‌ श्रपने होने का ज्ञान 
जीवात्मा में स्वाभाविक है | परन्तु जो ज्ञान श्नोंख, श्रादि इन्द्रियों 
से प्रहण किया जाता है, वह नैमित्तिक है । जीवार्भा को नैमित्तिक 
ज्ञान, देश, काल श्रौर वस्तु के मेद्‌ से, तीन प्रकार का होताहै। 
इन्द्रियो का संयोग जैसे देशके साथ हृश्या, जैसे काल में हृशा 
मोर जैसी वस्तु से हृश्रा, वैसा टी नेभित्तिक ज्ञान इदन्न होता 
जाता है । शस उस देश, काल श्रीर वस्तु का संयोग न रने पर 
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वह यैमित्तिक ज्ञान भी नष्ट हो जातां है 1 “पर स्वाभाविक ज्ञान 
सदा एकरस बना रहता है 1 

श्रारमां नौर परमात्मा के भेद तथा वभाव के सम्बन्ध मं श्री 
महाराज ने कषा हैः--“4$्र ब्रह्म को कषे हँ भौर ब्रह्म से भिन्न 
अनादि, अनुत्पन्न तथा श्चमूत.स्वरूप जीव का नाम जीव हे । 
आतमा श्रौर ये दोनां चेतन स्वरूप दँ । दोनों का स्वभाव पवित्र हैः 
अविनाशी है अर धाभिकता श्रादि है; “जीवन श्चस्प है शरीर 
परमेश्वर महान्‌ है ।'' 

परमहंस श्रीदयानन्द जी मानते थे कि अजर, अमर, श्रविनाशी 
जीवात्मा कमं करने श्रौर न करने मे स्वतंत्र है । यदि यह परतंत्र 
हा तो पापपुख्य का भागी भी नीं हो सकता । “वर्मेश्वर की 
प्रेरणा श्रौर अधीनता ही से, यदि जीवातमा ज्युमाञ्चुभम कम करे तो 
उसके किये पाप-पुण्य का फल भी उसके प्रेरक, परमात्मा, ही को 
भागना पडे । जैसे कोड जन किसी दूसरे जन को रास्तेमें मार 
डाले तो पे जाने पर शख चलनेवाले टी को दण्ड भिलता दै, 
नकि शल्लको) 

कमो के मी अनेक भेद है । कई एक कमे बंध का साधन बन 
जाते है शौर कड एक मोक्ष दिलानेवाले होते है । मनसा, वाचा, 
कर्मणा जितने ड्भ कमे किये जाते है, वे सव दुःख का कारण 
होते है । मन, वथनश्रौरकायासेजो श्चुम कमे किये जतेरहै, 
ठन के दो भद्‌ है--एक सकाम कमं श्रौर दसरा निष्काम कम। जो 
भी धमेयुक्त कमे सांसारिक सुख-भोग की इच्छा से किये जाते, वे 
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सकाम कमं क्टलाति है । इन कमो से जीव इन्द्रियों के सुखो का पा 
कर जम्म-मरण क के मेर्फैसा रहता है, उससे छट नीं सकता । 
इनका फल नाशमान होता है। जो धम्मंमय कमे केवल परमेश्वर 
ही की प्रापि के लिये षिधिषूबक किये जते है-सांसारिक वास 
नाश्नो के लिये नदी किये जाति है-वे निष्काम कमं होतेह, 
क्धोकि ये कमं संसारके भोगोंकी लालसाका त्याग कर किये 
जाते है, इस कारण इन का फल भी अक्षय हे । 

मोक्त की प्राप्ति के साधनों मे एक ऋषि-कम भीदहै जिसका 
पदेश श्रीस्वामी जी यों करते है--'सम्पूणे विधा को प्राप्त कर 
के दूसरे अः को क्षान-दान प्रदान करना ऋषि-कमे है । मनुष्य 
पर जितना भी ऋषि जनों का परोपकार श्चादि छण है, उसकी 
निवृत्ति इसी कमं से भौर उनकी सेवा से होतीहै। प्रति दिन 
जोज्ञान कादान देना श्नौर लेना है तथा गुरुजनं की सेवा- 
शुश्रूषा करना है, वही ऋषि-कमं एक दृ खरे का आनम्द्‌-दायक सिद्ध 
्षेता है । यदह ऋषि-कमे-रूप ज्ञान वह्‌ देव-यान है जिषे पाकर 
मनुष्य फिर कभी दुःख में नही गिरता; चौर यह्‌ कमे पिचरवग की 
कृषा स प्राप्न हृशा करता है ।' 

वेदक सारे धर्म्मो का सार वणन करतादहै। मनुध्यकी 
आत्मोन्नति के लिये वेद ने तीन कार्ड वणेन किये है। वे ज्ञान, कमं 
शमर उपासना है । उपासना-काएड का अनुशीलन केवल मोक्ष्यथ 
किया जाता ३ । श्री दयानन्द जी न उपासना का जो इपदेश दिया 
है, उसका बहुत कु ऽद्टेख तो भक्ति-धम मे हो चुका है; भोर जो 
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कु शेष है, इसका वणन इस विन्दु मेँ किया जाता है । महाराज 
कते है--“शवर की प्राना करना उसके श्रनुग्रह को मानना 
है। मनुष्य के माता-पिता व्सेजो छुं भीदेतेर्है, वे इश्वर के 
बनाये हए पदार्थो मे से ष्टी देते है; परन्तु उनका कितना अुभरह 
माना जाता है, यह सभी जानते है । यह जिस ह्वर के प्रदान 
किये सुखदायक पदां भोगते ठै, क्या उस का अनुग्रह नहीं 
मानना चाहिए ? उसकी श्रपार कृपाश्रो का स्मरण करने से, उस 
के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने से श्रौर परम प्रमु का श्ाभार मानने 
से मनुष्य का मन श्यापष्टी श्राप प्रसन्न श्रौर प्रशान्त रहने लगता 
है । परमेश्वर की शरण लेने से मन निमेल होवा व + 
से मनुष्य को पापों से पश्चात्ताप हो श्राताहै। भगे 
की ओर सका सुकाव नीं रहदा । ऽस में सत्यश्रौर प्रेमयेदो 
गुण सुद्‌ शो जाते है ॥ 

“इन्र की स्तुति स--उसके गुणानवाद्‌ से-उस में अपनी 
प्रीति बदती है। ज्यों ज्यों परमेश्वर केगुणां का ज्ञानहोताहै, 
त्यों स्यो प्रेम श्रधिकाधिक होता जाता है । परमात्मा की उपासना 
सेतो श्रात्मामे भानन्द का विकास हुश्राकरताह। दससेदही 
पापोका नाश होता है। इसके श्रतिरिक्त पाप-नाश का मागे 
दुसरा नटीं है । 

पापवासना के नाश का वेदाशय महाराज न इन शब्दां मं 
भरकर किया है-““जो जो पाष मने जानते हुए या श्रजानपन मं 
किये हां, उनसे छडनेवाला, इस संसारम, दे प्रभु! श्रापके 
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बिनादू सरा कोईभी नीह । हमारे अविद्या श्रादि सव पाप 
छुडा कर मं शीघ्र शुद्ध कीजिये । प की इच्छासे हमारा सारा 
पाप नष्टो जाय, जिससे ह्म निष्पापो कर आपकी भक्ति 
मे श्नौर श्राज्ञा-पालन में तत्पर रहें ।'' 
जो जन पाप-पाश स पार नदी पा गय, जिन्हानि च्रपने श्राप 
का संयम में स्थिर नीं किया श्मौर जिन कामन मैलाहै, व श्रात्म- 
ज्ञान लाभ नहीं कर सक्ते । इस श्याशय का प्रकट करनवाल 
महाराज क वाक्य ये हैः--^जो मनुष्य धर्मात्मा नष हे, अविद्वान 
है, वि चार-शन्य है, अजितेन्द्रिय नौर ईश्वरभक्ति-रहित टै, उन 
दोषी सहु से इधर बहुत दूर हे । व कोटि कोटि वष तक उसे 
नी पा सकते ! रेस मनुष्य तव तक जन्म-मरणादि के दुःब- 
सागर मं मटकते रहते हे, जब तक उसको नही जानत ।"' 
श्री दयानम्द जी पाप-पुण्य कं प्रभ को इतना पेचीला नी 
चनातथे किजिस कासममनाभी श्रसम्भव हो जाय, नौर 
पालन करनातो सष्टिकी खाभाविक स्थिति स मवेधा विशद 
जान पड़ । छन्हां ने मतवादियां के उत्तर मं कह है कि--“्यद्यपि 
द्या श्रौर क्तमा अच्छे भाव है, तथापि पक्षपात में फेसने से दया 
अद्या श्नौर चमा भक्षमाहो जाती है । किसी जीवको भी दुःख 
न देना, यह बात सवथा सम्भव नही हो सकती ! क्योंकि यदि 
दष्टो को दण्ड न दिया जाय, तो ससरं मनुष्य दुःखी हा जायें । 
दुश्र पर बह द्या भदया शीर तमा श्क्तमा बन जाय । यह तो 
ठीकटहै कि सबप्राणियोंकेदुःखकेनाशका भ्नौर सुख की प्रापि 
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का उपाय करना दया कही जाती है । किसी को पीड़ा दिये बिना 
किसी जीव का किचित्‌ भी निवीह नही हो सकता ।'? 

जो लोग तालाब नौर सरोवर बनवाने मे तथा कूप भादिकं 
लगवाने में छीरे छोटे जन्वुध्रों की दिखा मानतेहे, रन को श्री 
खामी जी ने यह उत्तर दिया है:--धयदि माली को पाप लगता है 
तो अनेक जीव परत्र, पुष्पो, फूलों, फलों शरोर छाया से श्रानन्द पात 
है, इस से करोड़ों गुणण पुण्य भीतो होता है। ये लोग इस पर कुत 
भी ध्यान नटीं देते, यष कितना ्रधेर है । सब जोवों पर सवथा 
दया करना भी दुःख का कारण हुश्रा करता है। यदि श्रापके मता- 
लुयायी समी जन हो जायं श्रोर चोरों तथा उङ्भो को कृद भा 
दण्ड न दिया जाय तो छफितना वड़ा पाप खड़ा हो जय? इस लिये 
दुष्टों को यथायोग्य दण्ड दने मे श्नोर श्रेष्ठां का पालन करनेमे दया 
है; शरीर इस से उलट चलें, तो दया-मा रूप घम्मका नाश ही है।'' 

स्वामीजी महाराज क्षत्रिय-कम कामी भादर करते थ । वे ऽस 
आत्म-स्याग के लिये कत्तेव्य को धम ही मानते थे । सत्रिय-धम 
के लिये इनके समादर-सूचक वचन ये हः--“जो राजा लोग 
संप्राममं एक दूसरे को हनन कलनेकी इच्छसे बिना डर, 
बिना पीठ फेर, अपने सारे सामभ्य सेयुद्धकरतेर्है, बे युलका 
प्राप्न होते ह । इस कत्तव्य से उनको कमी विमु नहींहाना 
चाष्टिए । शत्रु को जीतने के लिये ठ्तक़े सामनेसे धिप जाना (मो) 
उचित दै । क्योकि जिस प्रकारसि,मी शत्रु पराजित हा, वैसा 
ही काम करना चा्िए, जैसे सि कोध से सामने भाकर शखा- 
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ग्निमे शीघ्री मस्मदहो जाता, वैसे ( कतत्रिय) मूखेपन स नष 
श्रष्ट न होवे।ः “राजा, इस प्रकार सब व्यवहारो को रीति-भोँतिस 
करता हूश्रा सव पापां से द्ट कर परम गति-मोक्त-को लाम करताहै।? 

महाराज बल के बढाने अर शक्ति सम्पादन करने के लिये 
सदा उपदेश दिया करते थे । जैस, “सवदा शरीर श्रौर श्रात्मा 
के बल को बाते रहना चाहिए 1? 

माक्त-मागं में महाराज तप किन साधनों को मानते थ, इस 
का पता उनके इन वाक्यों स लगता हैः--“्ुद्ध भाव रखना तप 
है । सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य कर्मं करना श्चौर मनका 
शरधमे मागमे न जान देना तप है | बाह्य इन्द्रियों को अन्याय क 
कमं करने से रोकना, शरीर से, इन्द्रियों से, मन से युभ कम्मं 
का श्राचरणकरनाभीतप हीह । वदादि सश्च शास्रं का पद्ना- 
पदाना, वेदानुसार श्चाचरण रस्वना श्रौर श्रन्य धमेयुक्त कम का 
तप ष्टी कहा जाता है|" 

जिससे मनुष्य पाप-ताप सर पार पा जाये, संसार-सागर का 
तर सके, उसे तीथ का जाता है । मोक्ञ-धम्मेमेदेसे तीथका 
वणेन श्रीसामीजी इस प्रकार करत है--“बेदादि सत्य शाखो का 
पठन-पाठन पुणय-खूप तीथं है । विद्रानों--सन्तां का सत्संग 
श्मौर परोपकार-कमे तीथ सममना चाष्िए । धमौनुष्ठान श्मौर 
योगाभ्यास भी तीथ गिना जाता है । निर्वैर र्ना, निष्कपट होना, 
सत्य भाषण करना, सची वात मानना, सश्च कमं करना श्नौर 
ब्रह्मचयं का सेवन सच्चा तीथं है। श्रवाय की, अतिथि का, 
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माता-पिता की सेवा करना तीथे-रूप कमे है । परमेश्वर की 
स्तुति, प्राथंना, उपासनादि श्राभ्यारिमिक साधन तीथं हँ । शान्ति 
धारण करना, जितेन्द्रिय शौर सुशील बनना, पुरुषाथे-परायणः 
रहना, श्रौर जो ज्ञान-विज्ञान आदि श्युम गुण तथा कमे है, दुःखो 
से तारनेवाले होने से, वे सब तीथं है ।'' 

जिस संसार से छुटकारा पाने के लिय मुसुक्चुजन यन्न किया 
करत, महाराज के मत मे वह सवेथा दुःखरूप नहीं है । वे कहने 
है ;--“ध्यदि संसार दुःखरूष हाता तो इसमें किसी प्राणी की 
प्रवृत्ति न होती । परन्तु प्राणियों की प्रवृत्ति तो इस में प्रत्यक्त-रूप 
स दीखती है; इस कारण सारा संसार दुःख-रूप नहीं हौ सकता । 
वाम्तव मे, इस में सुख श्रौर दुःख दोनों है ।'' 

मोत्त-मागे के यात्रियों को जब तक परमास्म-देव का भ्रत्यत्त 
दशन न हा, तब तक वे बन्धन सं स्वतंत्र नहीं होते । स परमात्मा 
का परम प्रत्यक्ष तो पृश ज्ञानियों ही का हाता है । परन्तु श्रीवचनों 
कं अनुसार, विश्वासियां को भी सद्रैव प्रव्यक्त बनारगदहै। 
नन्होने कहा है:-- “इस सृष्टि मे परमात्मा की रचना-विशष के 
चिह्न को दम्ब कर परमात्मा का प्रव्यक्त हाता है। पापाचरणकी 
इच्छा के समय मनमें जा शङ्का, लज्ना श्रौर भय श्चादि के भाव 
त्यन्न हात है, वे अन्तयामी परमात्मा की ्ारसे हात है । इसमे 
भी परमात्मा के प्रव्यक्त होन की सिद्धि हाती है ।' 

भ्राखामीजी मोत्त के साधनों का वणेन करत हुए यां उपदंश 
दन दैः--““धमेयुक्त सत्य-माषणादि ञ्युभ कमं करना श्चीर मिध्या- 
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भाषणादि अशुभ कर्मो का परित्याग कर देना मुक्तिका साधन 
है । परमारम देव की भक्ति से उसकी ओर खिच जाना मुक्ति क 
उपाय है । उपासक जन प्रमु के परमानन्द में ेसा जुड जाय कि 
सके हष शोक नष्ट हो जाये, श्रौर वह परमानन्द को धराप्र कर ले ।' 

"'परन्रह्य सवत्र परिपणे है । सबमे एक रस भर रहा है । 
बी परमपद स्वरूप परमात्मा परम धामदै। च्सी कीप्राप्निस 
जीवान्मा सारे दुःखों सेट जातादहै । नहीं ता इसके बिना, 
जीव क लिये, परम सुख का स्थान दूसरा नहीं है ।>' 

कड एक ज्ञानिथो का मत है कि माक्तावस्था म जीवात्माका 
लय का जात्ता है । उसका श्रस्तित्व मात्र भी नही रहत्ता, वह ब्रह्म 
ही बन जातता है, इत्यादि । परन्तु श्रीस्वामीजा मोत्तावस्था म ब्रह्म 
के साथ जीवात्मा की एकता लाक्षणिक मानत थे, तद्धमतापत्ति 
वरणेन किया करते थे । इस विषय क उनके वचन ये है-“जो 
जवात्मा परमेश्धर के गुण, कम श्रौर स्वभाव के श्रनुकूल श्रपने 
गुण, कमं, स्वभाव बना लेता दै, वही साधम्य स, नह्य के साथ 
एकता कर सकता है 1 

मान्तावस्था का विशेष रूप से वणेन करते हुए इन्होन कषा 
है-“जीवात्मा के सत्य संकरपादि स्वाभाविक गुण ओर सामथ्यं 
सव बन रते है; परन्तु भोतिक-प्राकृतिक--सम्बन्ध नही रहता । 
मात्त म भौतिक शरीर श्रौर इन्द्रियों ॐ गालक जीवात्मा के साथ 
नही रहत, किन्तु उसके अपने स्वाभाविक शुद्ध गुख बने रहते है ।.` 

इति । 
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साहित्य-सदन, जालन्धर नगर । 
<-> 


इस सदन ने उपयोगी विष्यो पर उत्तमोत्तम पुस्तकं प्रकाशित करने 
का निश्रय किया रै! ेसी बोरी छोरी पुस्तके तैयार की जा रही टै जिनसे 
ग्रहयो श्रौर चालकों को सचमुच लाभ परचेगा श्रोर पे श्रनुमव करेगे कि 
दषगे तान में डि हुईं है । पुस्तकों कौ सन प्रकार से सुन्दर बननि का 
यन श्रिया नायगा । बाल-~-बष्ेवाले गरस्थों तथा श्रषटधापक-श्रध्यापिक्राओं 
करो हमारी पुस्तके भ्रवरय पठनी चाहिर्पे । श्राठ श्राना “्रवेश फी” देकर 
स्थायी ग्राहक वननेवालों को प्रत्येक पुस्तक पोने मलय मेँ दी जायगी । 

इसका पहला ग्रन्थ, “बराल, प्रकाशित हुश्रारे। जो माता- 
पिना ओर श्रध्यापक श्रपने चालकों को नीरोग, सरित्र, श्वृ-सङ्गल्प, 
गर्छ नागरिक, देशभक्त तथा धम्मात्मा श्रोर श्रषने घरों की सुसन्तान से 
म्वगधाम बनाना चाहते है, उन्हे इस पुस्तक का पाठ श्रवरश्य करना चाहिए । 
इसर्मे लेखक ने अपने निजी श्रनुभव के श्रतिरिक्त श्ननेक उत्तमोत्तम श्रेणरेजी 
ग्रोर देगी पन्थो का भी निचोड़ देदिया रे । नैतिक नियमों को उदाहश्णो से 
स्पष्ट किया गया है । इसके सेखकं भ्रलबेसनी का भारत, इस्सिङ्कग की भारत 
पात्रा, गुरुदत्त लेखावली, एकाग्रता श्रोर दिन्यशक्ति श्रादि पुस्तकों के लेखक 
लान्ता घन्तराम जी बी०ए० दै । मूल्य १) कपड़े की सुन्दर जिरूद का १) 

८.दयानन्द्‌-व्नासरस-रसके लेखक हे पूज्यपाद स्वामी शरीसत्यानन्द 
जी महाराज । कोद एक सो प्रष्ठ की इस छोटी सी पुस्तक में शरदधेय स्वामी 
जी ने ऋषि दयानन्द की सारी शिक्षका सार भर दिया रै। पाथना, 
उपासना, देशभक्ति, राजनीति, गोरका, शिखा इत्यादि विषयो पर ऋषि के 
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जो विन्वार उनके भिन्न भिन्न पन्था मे मिखरे पड़े है, उनको म्वामीनी ने दस 
पुन्तिका मे एकत्र कर दियारहे। जिन लोगोंने श्रीस्वामी जीका लिखा 
श्रा शीमदयानन्द-पकाश पठा द, उन्दः सौ इसे श्रवश्य लेना चाहिए । इसको 
भाषा उससे बहुत सरन्न रकल गह है । पुस्तक मेँ ऋषि दयानन्द का एक 
बहुत दिया सुन्दर रंगीन चित्र भी दिया गयाहे। श्रावरण-पत्र पर एकः 
हाफसेन चित्र रै । यह ऋषि का श्रसली कोटो रे श्रोर बडे परिभरय ने णक 
भकस पराप्रकियागयारै। ऋषिका रेसा सुन्दर चित्र श्राज तक पहल 
कीं प्रकाशित नहीं हुश्रा । मृल्य ॥ ~) 

३. क्रियात्मक योग --श्रमेरिका की णक योगविद्या-विशारद देवी ने 
योगशा की व्याख्या लिली रै इसमें उन्होनि योग की जटिल क्रियाश्रां 
को बहून ही सरन्न श्रोर ्पष्ट कर दिया दे । उनकी पुस्तकों का पश्चिम मे 
चड़ा श्राद्र टै, श्रध्यात्म विया के प्ेमिर्यो के क्लिये हमने इसका भाषा- 
नुवाद तैयार कराया टै । इसके साथ “क्रारस का जादू” ओर ^“परकाय।- 
प्रवेश पर दौ श्रध्याय श्रोर मी जोड़ दिये ह । पुस्तक बड़ी रोचक भोग 
नपयोगी 2 । छषने पर प्रषठ-मख्या लगभगप्क सोके हो जायगी । 


४ 
॥ 


५ ( ४३ ¢. । । 
भिलने का चता- 
व्यवस्थापक, सारित्य-सदन, 
मोहनलाल रोड, लाहौर । 
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हमारी पूरी कोशिश है कि आपको हिंदी की अधिकतम पुस्तक मुफ्त उपलब्ध 
करायी जाय ओर इन्टरनेट पर हिदी की उपस्थिति को अधिक से अधिक बढ़ाया 
जाए | इसी क्रम मै मैं आपके सामने एक से एक अधिक पुस्तके प्रस्तुत कर 
रहा हू | 


परन्तु जैसा कि आप जानते है इटरनेट पर किताब अपलोड करने , उन्हँ हमेशा 
उपलब्ध रखने , तथा साईट अच्छी तरह ओर सरल स्प से काम करे इसके 
लिए अत्यंत मेहनत के साथ साथ संसाधनों की भी आवश्यकता होती है, ओौर 
यही वह कारण है जिसकी वजह से अभी तक हिटदी भाषा की कोई भी वेबसाइट 
एक दो साल से ज्यादा नहीं चली है ओर बहुत ही अल्प समयम एक से एक 
अच्छी वेबसाइट बद हो चुकी है | 


यह चुनौती हमारे सामने भी ह , लेकिन एक विश्वास भी कि हिंदी के जागरूक 

हो रहे पाठकों को इस समस्या के बारे म अदाजाहि ओर वे इस बारे मँ केवल 

मूकदर्शक नहीं है | हम आपको हिंदी की पुस्तके दैगे , हिंदी मै जानकारी दैगे 

ओर बहुत कुछ देगे ओर हमे आशा है कि आप भी हमे बदले मे अपना प्यार 
देगे ओर हमारी मदद करेगे हिन्दी को सम्मद्ध बनाने मे | 


अपना हाथ बढाइये ओर हमारी मदद कीजिये | मदद करने के लिए जरूरी नही 
हे कि आप पैसे या आर्थिक मदद ही करे , आप जिस तरह चाहे उस तरह 
हमारी मदद कर सकते हं | हमारी मदद करने के तरीकों को आप यहाँ देख 
सकते है | 


आशा है आप हमारी सहायता करेगे | 


अगर आपको हमारा प्रयत्न पसंद आया हो तो सिर्फ 500 रू. का सहयोग करे | आपका सहयोग हिदी साहित्य 
को अधिक से अधिक विस्तृत रूप देने मै उपयोगी होगा | आप ?2/०३। अथवा बैःक टरान्सफर से सहयोग कर 
सकते हैः | अधिक जानकारी के लिए मेल करे 01€6€1211960@&€1121.6010 अथवा यहाँ देखे 


धन्यवाद 


